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भ्रामक । 


<> 


हम षडे आहस सवै सद्रमौवरुंबियोपर ` विदित करते दकि, ` 
यह 'भगवद्रीता" म्रंथ सव छेको घमम्रथ शिरोषणिषूप्से मान्य है 
प्रायः समस्त सनातनपमोभिमानी विन्ञर्गोको ` पाठं आतादै. . 
साधारणसेभी साधारण क्योन हे-एकं भप. छकका- तो मुखस 
उच्चारण करतार है. देखा इस थंथका माहात्म्य है. यह क्या नरा. 
हा फे) जो सक्षात्‌ पद्यनाम भगवान्‌ श्रीकरष्णचंद्रनीने परम भक्ते . 
अजैनको श्रीयुखसे निहूपण केश है. जिक्षमं एकएक अक्षर तच्च- ` 
ज्ञानसे भराहुञा दे. रेषा यहं भ्र॑थ है तो इसकी इतनी महिमा रीना . 
क्था आयं हे! यह एेसी जीता सै उपनिषदोके सारहूष हे भ्रीकृष्ण- .- 
जीने इसको निकार है अजनभीनें इसका ` -प्रथम ` आस्वाद 
स्याद. इसके भक्ता बुद्धिषान्‌ खोग दे. यद परम पवि ओर ` 
चतुिध पुरुषाथको सिद्ध करताह-. `:  .: ति 

एसा यह तक्चज्ञान महमाश्तके भीप्पववेमे -त्रीव्यासमुनिने ` 
अंथ्पसे निर्पण फिया ई, यह अथ  सस्कृतभाषामं रहनेमे इसका. 
अथे समञ्चनेमे साधारण सेगेोको पराधीन करता था. यह. -न्धूनत। ` 
देखकर भने इसं अंथकी “भीतातृततरभिणी नामक भाषाटीका _ 
निमोण करी. इसको प्रथप . आधृ्तिम - अन्यत्र . छषवायाथा. वहं ` 
आर्ति हाथा हाथ विकर. ईस पास्ते अव्‌ इस भषाटोकाका रजि- 
र्टरी इक सदादीके चयं यथोचित पारितोषिक पाकर ड उत्साहे ` 
श्रीमान्‌ सेढ खेमराज श्रीकष्णदापनी ^्रीविडटेश्वर' अपावानाके - 
अधिपतिको निवेदन किया है. उन सेठ श्रीसेमरान श्रीङकष्णदास्त- :: 
गने यह्‌ अथ परम उत्साहे अपने “श्रविड्टश्र '. उपाखानमे 





| ॥ श्रीः ॥. ` 
अथ श्रनिगवद्रातामाहात्स्वम्‌ 


भाषाटीकासमेतम्‌। 
४ १ -->० +> - 
ऋषर्वाच । 


. गीतायाश्चैव ाहात्म्यं यथावल्सूत मे षद्‌ ॥ 

 .. पुराणञ्युनना प्राक्त व्यासन तिचादतम्र ॥१॥ 
जेयति ॥ नत्वा रमा्ुजं कृष्णं गीताचायै नगद्वरम्‌ ॥ 

गीतापाहात्स्यहन्याल्यां कुव प्राकृतभाषया ॥ ३ ॥ 

` अनेकप्रकारफी कृथा सुनते सुनते शोनकषी .सूतनीसे प्रश्न 

करतेभये क्षि) हे सृत ! जो श्रीमद्धगवदरीताका माहात्म्य ` श्रीव्याप् 

जीनि कटा हे सो यथावत्‌ मरको कशे ॥१॥ ` ` 

सूत उवाच ॥ पृष्ठं वे भवता यत्तन्महटरोप्यं पुरातनम्‌ 

कंन वा शक्यत्‌ वक्तु गतृामाहात्म्यसुत्तमग्र्‌ ॥२॥ 

 . शौनकक्ता प्रभ्र सुनिके सतनी गोरे. कि; नो तुमने मेरसे पछ 

यह अतिगेष्य प्राचीन हे, अति उत्तम यह गीताका माहात्म्य क्षिषी 

 करिके भी कदने नं मताह ॥२॥ | 

कृष्णौ जानाति वे स॒म्यक्‌ कचित्कतिय एव च ॥ 

` व्यासो वा व्यासपृत्रोवा याज्ञवस्कयोऽथ मेथिलः॥३॥ 

. सभ्यकप्रकाससे तो, कुष्णदी जोनते हे ओर फिचित्‌ अन. त॑था 

.. व्यानः कुकदेवजी; याज्ञवल्क्य अथक जनक जानते है ॥ ३ ॥ ` - 

अन्यै अ्रबृणदः श्रुल्ा छेके संकीत्तेथंति च ॥ 
तस्मात्काचद्रदम्पच व्वारस्षस्यास्यान्मया युतम्‌ 


(£) गीतामाद्‌ात्स्य। 


आआरजन कानपि सनिके छोकमे वणेन भी कसते है, परंतु जानते 
न ह, इत्ते जैसा भेने श्रीव्यापरनीके सुखारविदतसे सुना दे तेसा 
कु थोडा करटूगा ॥ ४ ॥ 
सवेपनिपदो भवो दोग्धा गोपालनंदनः ॥ 
पाथा वत्सः खधायक्ता ईइग्व गीताऽम्रत महृत्‌ ॥ ५॥ 
सवं उपनिपदं तो गउषप होतीभईै; इहनेवारे . कृष्ण आर 
वदगाह्थी- जैन प्रथम पान कसतेभये. पीछे यह गीता दूध 
यतिपिष्र छाकम्‌ प्रवत्तं करतेभये ॥९५॥ _ 
सास्थ्यमज॑नस्यादौ र्वन्‌ मीतागरतं ददौ ॥ 
सवटोकोपकाराथं तस्मे कृष्णाय ते नमः॥ ६॥ 
जे भगवान्‌ प्रथम अञैनका सारथीपना करते करते सवैलोकोके 
उपकारे वास्ते अङधेनको गीताषूप अमृत देता भया एते आप्‌ 
श्रीङृप्णको मेरा नमस्कारदहै॥&॥ 
संसारसागरं घोरं तत्तामेच्छति यो जनः॥ 
गतानावे समारुह्य पर यात सखन सः ॥७॥ 
, जो संसारवोरसागर तरना चादता रयः सो गीताहूप नपर 
वटके सुखे पार पताह ॥७॥ 
गीताज्ञानं थतं नेव संदेवाभ्यासयोगतः ॥ ` 
माश्चयच्छति शदात्मा खातं बाटकदहास्यताम्‌॥८॥ 
निने मीतासंवंधी ज्ञान सदा अभ्याप्तयोगसे नदीं सनाद र वह 
पृषं पोक्ष चाहता रे वह वार्फोंकरिके उपाके प्राप्त होते ॥८॥ 
य॒ श्ृण्वात्‌ पटत्पव गताशाञ्चमहन्शिम॥ 
नुतव मासुपाञ्चया दवाप्व न संशयः ॥९॥ 


भाषादीकासमेत 1 (७) 


ऋ ऋर$ क 


जो तदिन गीता पठते ओर सुनते है वे मद्य नही? देवताश ५ 
ह एसे नानना यहां संराय नदीं ॥ ९॥ ० 


` गीताज्ञानेन संबोध्य कृष्णः प्राह तूमजुनम्‌ ॥ | 
` अष्टादशपदस्थान माताध्याय प्रताष्तम्‌ ॥१०॥ ॥ 
` अ्किष्णभगवान्‌ भजनको मीतकि ज्ञाने. प्रबोपिके बोठे - कि). ' 
 -इसगीतकि एकएक अध्यायमे अष्ठादङपद जो विष्णु उनका स्थान . 
जो.परमपद्‌ सो स्थापित कियो दै ॥ ३० ॥ व 


 मोक्षस्थानं प्रं पाथ सय॒णं वाथ निगंणम्‌ ॥ 

" सपानाणदशरवे पर ब्रह्माचगच्छति ॥ ११॥ ध 
हे अखन ! सगुण अथवा निेण स्वहच्छप्रमाण -मोक्षस्थानपर . 

` ईन अढरह अध्यायह्प सोषनोकणि प्रह्मको प्रात शेता ३े।॥११॥ ` ` 


हि 


मरल्नमचन्‌ पसाजटस्तान्‌ [दन्‌ दन्‌ ॥ 
सड द्र ताभस् स्नान ससरमटनाशनम्‌ ॥ १२ ॥ 
जो दिनदिनप्रति नरुन्लान है सो शेरीरमरुका नारकं हे भर ` 
इसगीतारूप जर्का स्लान संसारदःखहूप मुका नाशकं हे ॥१२॥ ` 
गीताशाखस्य जानाति पठनं नेव पाठनम्‌ ॥ | 
` परस्मान्न चत ज्ञान नव ब्रद्ान मावक्म॥.३३॥ 
सएव मारुषे छोके परुषो विडराहकः॥ | 
_ यस्मद्रतान जानाति नाधमस्तत्परो ननः ॥ १५... 


जो गीताशाखका पटना पवना ` नरी जानता है न `दसेरते ` 
सुना जिसके अद्धा दे ओर न भावना है.सो पुरुष इसलकमे याम्‌ 


(८) तामादात्म्य 1 


सृकरके समान ह; जिते कि, वह गीता नहीं जानते है तिसीपे 
टके सिवाय दसय यधमनदीहै॥१३॥ १७॥ 
भुक्तस्य मरायु्द्‌ र्‌ [धमज्ञान वदलरनताम्‌ ॥ 
गीताथ्‌ न विजानाति नाधमस्तत्पये जनः ॥ १९९ ॥ 
जे गीताथको नक्ष जानता है उ्के पनुष्यदेदकोः ज्ञानको गोर 
कुःटीनताको धिकार ३ सौर उषसे अधिक को अधम न दे ॥१५॥ 
धिद्स्ू्प छम शट वथ सहदाध्रमम्‌ ।॥ 
मृताशाद्च न जानाते चाधमस्वत्पर्‌ जनः ॥ १६॥ 
जे गीताश्चाद्रको नहीं जानता दै रसकरे संदररूपको) सुदश्शी- 
टको; विभवको सेर श्रष्ठग्रहाधमको पिक्छार है मोर उप्ते. अधिक 
अधम दूस॒र नक ३॥ १६॥ 
धिक्‌ प्रागरभ्यं प्रतिष्ठां च प्रजां मानं महात्मताम्‌॥ 
[तश रतना्त तत्सद्‌ नष्फठ जद्युः॥ ३५॥ 
निसकी गीताशाक्चमे प्रीति नहीं उसकी हिम्मतः प्रतिष्ठा, एनाः 
सान मोर महात्मापनेको धिकार ३ मोर उसका सवं निष्फरु हे ॥१५७॥ 
धिक्तस्य ज्ञानमा नमाचर्‌ त्रत चातप यशः ॥ 
 गीताथपटनं नास्ति नाधमस्तत्पये जनः ॥ १८॥ 
मेके गीताथेका पठन नही हे तिके ज्ञानको. तथा भाच, 
द्रत चेष्ठा तप मोर यको धिक्कार हैः. उसे अधिक कोड जनं 
सध नरी है ॥ ३८॥ 
मदार्गत न यज्ज्ञान वद्रदयाधरसङ्ञषम्‌ ॥ 
तन्घ्‌[च्‌ चुर्‌ हत्‌ वद्वद्‌!तगराहदय्‌ ॥ १९॥ 
टो ज्ञान मीताका गाया नदीं दहै उस ज्ञानको अषघुयी ज्ञनना 


भाषाटीकासमेत ।.. ` (९) 


ना वह्‌ व्यथं अर धमरहित तथा वेद्वेदांतकरिके.निदित द ॥.१९॥ .. 
` \यस्पाद्ध्म॑लयी-गनर्वन्नानप्रयोजिका ॥ = 
` सैशाल्लमयी गीता तस्माद्रीती विशष्यत एण 
 जिषवास्ते कि. भीता धमपयी भोर सकेज्ञानोकी प्रवत्तेफरने- : ` 
वाटी ह मोर  सवैशाल्मयी रे एता कहा हे, तिससे गीतां सवशा- . 
छसे प्रष्ठदे॥२०॥ _ ` ष 
योऽधीते सततं गीतां दिवा रत्रौ यथार्थतः॥ . .. 
स्वपन्गच्छन्वदस्तिष्ठञ्छाश्वत्‌ मीक्षमाघ्रयात्‌ ॥ २१॥ 
जो निरंतर रातिदिन भथेसदित . गीताको सेते, चरते, बोलते, 
खडेभी पठते रहते वे सनातिन मेोक्षको प्राप्त हेते द ॥ २१ ॥ 
शालग्रामशिटभ्रे त देवागारे शिर्वाद्ये ॥ 
` तीथं नां पठेयस्तु वेकुटं यावि निधत्तम्‌ ॥२२॥ . 
सार्यामके संमुख देवमंदिग्मे) - रिवारुयमे तीथमे ओर नदी- 
किनि जो भीताको पठता रहे सो निय वेडटको जाताहे ॥ २२॥ 
दवकृनद्‌न्‌ः कृष्ण्‌ मतापाहन्‌ दृष्यत ॥ 
युथा न्‌ वदद्‌ानश् यज्ञदत्ता मः ॥ २३॥ 
सि श्रीदेवकीनदन कृष्ण . गीतापा्से संतुष्ट हेति है तैसे वेद- ` 
पठः दानः यज्ञ तीथं आर्‌ त्रत्तादिकेमि नही सेतुश्च हते ह ॥ २३ ॥ 
. . गृतिजवता च यना भाक्तमक्न चतसा-॥ 
तेन वेदाश्च शाक्लाणि पुराणानि च सदेशंः॥२५॥ 
निनने भङ्तिभापपूवेक चित्त ठगायके गीताका जध्यदनं किया 
उपने सवे वेदः श्ाघ्च ओर पुरणभी पटद्ुका ॥ २४ ॥ | 
योगिस्थाने सिद्धपीट शिषे सत्समष्ुच॥ 


(६०) गीत्रामाद्‌ात्म्य । 


च विष्णुभक्ताग्रे पठन्याति परां गतिम्‌ ॥२५९॥ 
र 1 मरा र नरणरद्‌ तिथ <्‌ः भ्र्ठपुरुषके 
पम; साध्रभामे, यज्ञम ओर्‌ विप्णुभक्तफे ससख पाठ करनेसे 
मोक्ष पादेगा ॥ २५ ॥ 
गीतापाटश्रवण के यः करौति दिने दिनि॥ 
क्रतवो वानजिमेधाघाः कृतास्तेन सदाक्षणाः ॥ २६ ॥ 
जो दिनदिन परति सीताका पाठ जर श्रवण करता है तिने सब 
यपिष्ठेपादिक ओर सर्वमेधादिक दक्षिणाप्तहित यन्न करु क्रा ॥२६॥ 
घः मणा च गाद्ार्ध कचियन्च स्वय पुमान्‌ ॥ 
श्राव्य पराथ व स प्रयात प्र्‌ पदम्‌ ॥ २७॥ 
जो गीताका अथे सुने ओर भाप केह दसरोफो अ्रषण करये सो 
प्रमपद्केो प्राप्त देतह ॥ २७ ॥ । 
गतायाः पुस्तक ननत्य याऽ्चयत्यव सादरम्‌ ॥ 
वाधना मक्तमावन तस्य पएण्य्फट शणु ॥.२८॥ 
जो आद्सपूवेक नित्य गीतके पुस्तकको विधिपूर्वकं भक्तिभा 
वसंगुक्त पूनेगा उक्षके पुण्यकरा फर सुनो ॥ २८॥ 
सकट चवय तन दत्त यङ्च भवाच्छट ॥ 
प्रतान स्वताधा्च दानाच सवहून्यपि ॥ २९॥ 
उक्त गीताके पजनेवाटेने यक्ञमे सवे पृथ्वी दान देचुक; तथा 
पवैत्रतः सवती भर बहृतसे दानभी देचका ॥ २९॥ 
धृतुप्रेत पिशाचास्तत्र नो प्रविशंति वे ॥ 
अभिचासोद्धवं इःखं परेणापि कृतं च यत्‌ ॥ ३० ॥ 
जिस वरम गीताका पनन होता द तहां ग्रतः प्रतः पिश्चाचादिक 


भाषादीक्छास्मेतः। (११) 


सेर दरसरके.कियेभये संवयंवादिक अभिचारन . दुःखभी नरी परेश 
केर सकते दं ॥-स-- ५... 
नोपसर्पन्ति. तत्रैवं यत्र `गीताचेनं गृह ए ~ 
तापच्रयोद्धवा पीडः नेव व्याधिभयं तथा॥२१॥ .. 
निसवस्मं गीताक ` पूजन दै तहां देहिक. देविकं ओर भेतिक `. 
इनं तीनो ताकी पीडा ओर गेगकरतपीडाभी नहीं हेती है ॥ २३१ ॥ ` 
न शपौ नैव पापं च दुगतिनं च किंचन ॥ 
देहेऽरयः षडेते वे न वाधते कदाचन ॥३२॥ ` 
वहां कैक शाप जर पापं ओर दुगेति तथा देहम रदेनो पांच ` 
जञनदविय एक मन रेते छः श वेभ पीडा नहीं कसते ह ॥ ३२॥ _ . 
~ भगवत्परमेशाने भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ 
जायते सततं तत्रे यत्र गीतामिनंदनम्‌ ॥३३॥ ` ` 
` नां गीतके अथक निरंतर विनोद हेता दै तदलं भगवानमे षः 
अतिरत्तम असंडभक्ति उत्त्न हेती है ॥ ३३ ॥ ॥ 


[ [क 


प्ररन्धं मनमानोऽपि गीताभ्यासे सदा रतः॥ , 

` -स युक्तः स सुखा ठकं कर्मणा नवबध्यते ॥ २९४ ॥ _ . 
नो सर्वकार ` गीतहीके अभ्यासम निरत ह व्ह प्रारन्धवरमे ` 
 सेसारभी भोगता है, तोभी व्ह युक्त ओर सुखी. दै. तथा कर्मसेमी -: 
 रवैनेका नक्ष ॥२९॥ क -- 
मद्यपापादपाषान गताऽन्यासा करयति चत्‌ ॥ 

म्‌ किाचत्स््रशत त उ पद्यपन्रामवानसा॥.३५ ॥ 

जो निस्य गीताका श्रवणः पठन). मनन करता दोय सर्‌ वंह दैव 


१२ ) गीतामाद्‌ात्म्य। 


योगसे जो भटम्‌ व्रद्मत्यादिक महापापभा क्रे तो भी नरूकरके 


खिप्न नदींहोतादे।॥ २५1 „` ` 
सात + याद्‌ वाऽस्नातः छचिरवा यदि वाऽ्चिः॥ 
विभति विन्दूपञ्च संस्मरन्सवदा शचः ॥ ३६ ॥ 
न्‌ किये रोय अथवा न किये होय; पवित्र होय अथव अप- 
विच होय; विभूतियोग भौर विश्वदूपदशेन अध्यायको पटठताभया 
 सद्‌। एवि रोता है ॥ ३६ ॥ 
अनाचारोद्धवं पापमवाच्यादिकृतं च यत्‌॥ 
 अंभक््यभक्षन दापमस्ण्रन्यस्पशज तथा ॥ २७ ॥ 
ङाताज्नादकृतं नत्यामद्रयजनितं च यत्‌ ॥ 
तत्स्व नाशमायाति गातापाढडन तक्षणात्‌ ॥ ३८ ॥ 
नो अनाचार मर जे गिहिवकरब्द्‌ बोखनेप) नो सभक््यभक्ष- 
णदेनोन दूने योग्यकरे दने, पापं भयेरो; तथा नो जान भौर 
जनमे नित्य पाप भेह भोर जो इद्वियोपे पापभयाहे सोकं 
गीततपाटरे तत्काङ नष्ट होता ह ॥ २७॥ ३८ ॥ 3 
सर्वर प्रदभात्छ च प्रातम्राहण च सवशः॥ 
ग[तापाट प्रवणा च टष्यत्‌ कद्‌ चन ॥.३९ ॥ 
जो सवै भोजन करता हो सवेग्रतिथह उताहो उसके भी 
पापों करके गीतापठसे च्प्ि नद होता ॥ ३९ ॥ | 
रत्नषए्णा सदी सव॑ प्रगरहापिविधानतः ॥ 
गीतापठिव्‌ चैकेन छदः स्फटिकृवत्छदा ॥९०॥ 
विरही रत्नपस्ति -पुथिवीका दानभी छ्के एक मीतपाटपर 
` शद्ध स्फटिकमणिवत्‌ निष्पाव शतादे ॥ ४० ॥ 


६.९ भाषाटीकासमेत । । | (१३)... 


यस्यातःकरणं नित्यं गीतायां रमते खदा ॥ 

सर्वाथिकः सदाजापी क्रियाकान्स च पंडतिः॥ ६१ ॥ 
. जिसका अंतःकरण सदा गीतामे रमता द सो सवेअिही्ी, ` 
संदा नप करनेवारु] सो क्रियावान्‌ ओर शई पडत दै ॥४१॥ . ` 

दशनीयः स धनवान्स यागा ज्ञनवानाप्‌ ॥ 

स॒ एव याज्ञिको ध्यानी सवेतरेदाथदशकः ५५२॥ 

तैई दशेनयोग्य दै, सो धनक्रान्‌) सोई योगी, सोह ज्ञानवान्‌, सर 

या्तिकः सेह ष्यानी ओर सोहे सववेदीके अथैका देखनेवाखहे ॥७२॥ ` 

मीतायाः पुस्तकं यत नित्यं पाटे प्रकते ॥ . 
तत्र सवांणि तीथानि प्रयागादीनि भूतले ॥ ४२॥ 
.,- गीताका पुस्तक जरां. निस्य पढमं ` प्रष्ते दे तहां पृथिवी 
परके स्वै प्रयागादितीथं सदारहतेद॥४३॥  _. ` . 


निवसंति सदा गे देहदेशे सदेवहि॥ 
` स्वे देवाश्च ऋषयो योधिनः पर्तगाश्च ये ॥ ४९ ॥ 


प 


जोर यहां घस मोर देदमे भ सवै देव, षि योगी ओर पत्रगभी ` 

सदा वसतेह ॥४४॥ `... ५) 
मोपालबाटकृष्णोपि नारदध्रवपाषदेः॥ ` ` ` ` ` 
सहाय जायते शीघ्रं यत्र गीता म्रवत्तते ॥४५॥ 
जहां गीता प्रवृत्त रोती है तहां नरद, धुव ओर पष पाषेदनस- ` 

„ हित गोषार-बाल्छृष्ण सीद सहायदेति हं ॥४५॥ ` 

यत्र गीता(भ चारश्च पठनं पाठनं तथाः ॥ 

तत्राहं निशितं पाथं निवसामि सदैव हि ॥ ४६॥ 


{ १४) गीतामादहात्म्य 1 


` श्रीकृष्ण अज्ज॑नसे कहते दँ फे) दे पाथं ! जहां नित्य गीताका 
विचार होता दै; तहां मे निय सवेदा रहता हू ॥ ४६ ॥ 
मता म हृदय पाथ गाता म सर्डत्तमः॥ ¦ 
गाता म ज्ञानमत्यम्र्य गाता मज्ञानमक्षयम्‌ ॥ ५५॥ 
. हे अजन ! गीत( मेर हदय ६ गीता मेर उत्तम सार है, भीता 
मेरा अतिभयज्ञान ओर अक्षयज्ञानभी है ॥ ७७॥ . 


गीता मे चोत्तमं स्थानं गीता मे परमं ग्रहम्‌ ॥ 
गताज्ञानं समाश्रत्य चरका पफटयाम्यहम्‌॥ ४८॥ 
गीता मेरा उत्तमस्थान है ओर गीता मेय उत्तम साररैः गीता 
के ज्ञानको धारण किये भये तीन छोकोका पर्ता हू ॥ ५८॥ . ` 
गीत्‌ मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः ॥ † 
अद्धंमावाक्षरा नित्या स्निवाच्यपदात्मिका ॥ ४९॥ 
गीता मेरी उत्तम विदा है गीता ब्रह्मरूप है इसमे सशय नई।। 
अद्धेमायाः नाशरहित, सनातन, अनिकोच्यपदरूप एसी परावाणी 
षप मेरी यद्‌ गीतादे॥९॥ . 
गतानासान वक्ष्याम गृह्यान शण पाडव ॥ 
कीत्तनात्सवेपापानि विद्यं यांति तल्षणात्‌ ॥ ५० ॥ 
हे पांडव ! गीतके नोशु्तनम दसो मे तमसे कहता ह 
जिनके कीतेनसे तत्कार सवेपापक्षय रोते हं ॥ ५० ॥ । 
अथ गतानामान। 


गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ॥ 
ब्रह्मविद्या व्रह्मवह्ध चस्या सुक्तगेदिनी ॥ ५१॥ 


भाषाटीकासमेत । ् (१५) 


अद॑मात्रा चिदानंदा भव्री भयनाशिनी ॥ 
वेदअयी पराऽन॑ता तच्व्‌थज्ञानमञ्स ॥५२॥ 


0 ॥। + ~ 


ज्ञानसिद्धिं रमेच्छीघं तथाति परमं पदम्‌ ॥ ५२॥ 


अवं गीतके नामे कते .ई-मीता १ गंगा २ गायत्री रे सीता 1 क 
तत्या ५. सरस्वती ६ त्रह्मविया ७ व्रह्मवह ८ निसष्या ९ स॒क्तगहि- 
१.9० अद्धेमाभ्रा 3१ चिदानंदा १२ भवृध्री १३ भयनारोनी.३९. ` 
वेदमयी १५. परा १६ अनंता १७ तचत्र्थज्ञानमनरी ॥ १८॥ ५१ ॥ 
॥ ९२ ॥. गीतके इन- मखारुह नामनको नित्य मन स्थिर करके 


जपता रहै तो शीघ्र ज्ञानसिदिको प्राप्त हके अतम पोक्षको ` 
प्राप्त होति ॥ ५३ ॥ स 
पठेऽसम्थः संपूर्णं तद्द्‌ पाठमाचरेत्‌ ॥ 
तदा गदानज पुण्य कमत न्च सशयः ॥ ९॥ 
जो संपूणे पाठ न करसके तो आधीगीताका यनि नव अध्यायन- ` 
करा पाठ करे, तो एक गोदानकां पुण्य पविः इसमें संशय नही ॥५७॥ ` ` 
`. पड श्‌ जपमानस्ठु गमास्नानफट छ म्त्‌ ॥ ५ 
न्िमाग पठमानस्तु सोमयागं लभत्‌ ॥ ५५॥ ` .. 
छठे अंशको याने तीन अष्या्योका नित्य पाठकेरे तो मेगास्ना- . ` 
नका फट पवे. तीरे भागक : यनि छः अध्यायनका नित्य पाड 
करनेमे सोपयागका फ पवि ॥ ५५॥ ॥ 
 -तयन्यायद्रय नत्य पठमारना नरतरम्‌ ॥ 
 इद्रलोकमवाभोति करपमेकं वसेदवम्‌ ॥ ६ ॥ ` . ` 
दो अध्यारयोका नित्य पठक्सा रहै तो इरोकको प्राप्तं -. 
रोके, वहां एककट्प वास केरे ॥ ५६॥ 


(१६) गीतामाद्‌त्म्य । 


एकमध्यायकं नित्यं पठत भक्तेरसंयुतः ॥ 
सद्रलोकमषापोति गणो भूत्वा वसे्िरम्‌ ॥ ५७॥ 
जो एकी अष्यायका निरंतर नेमे भक्तिप्वेक पाठ करतार 
तो रुद्रयोकको प्राप्त हके वहां रकरका गण रेके, वहुतक!ढ- 
पयत याने कृल्पपयैत रदिके युक्त रीत ॥ ५७ ॥ 
अध्यायाद्धे च पदं वा नित्यं यः पठते जनः॥ 
सं प्राप्रोति शोके मरनन्वतरशतं समाः ॥ ८ ॥ 
जो सनुष्य भीताका आधा अथवा पाव अध्यायकाभी नित्यने- 
मे पाठका रहै तो कद सूयेरोकमे सी मन्वंतेरके वरपोप्यत 
वम कर्‌ ॥ ५८ ॥ वि 
[तायाः @कदशर्क सप्र पच चतुष्टयम्‌ ॥ 
चिकद्विकेकमद्धं वा शछोकानां च पठेन्नरः॥ 
चद्रसकमवाप्रोति वष।णामयुतायुतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
जो गीतके दक अथवा सात पांच चार तीन दो एक 
सथवा अधि शछककाभी निरंतर पठन करैः तो भयुतायुतवषे याने 
दृराकोिवपं १०,००१००१००० चंदरखोकमें वा केरगा ॥ ५९॥ 
गीताथमेककाेपि दोकमध्यायमेव च ॥ | 
स्मरस्त्यक्त जनो देह प्रयाति परमं पदम्‌ ॥ ६० ॥ 
नो एककारभी गीतके एकलोकका अथवा अध्यायका सथं 
स्मरताभया देहको त्यागे तो मोक्षको पवि । ६० ॥ 
गीतां वापि पटं वा ब्रृणयादतकालतः॥ ` 
महापातकथुक्तोपि य॒क्तिमागी भर्वेननः ॥ ६१॥ 


भाषाटीकासमेत =. (१७) 


जो अंतकाले ` समयमे गीताका अथे अथवा पाठ सुनता दे 
त्यागे, तो पहापातकोभी शक शेय ॥ &१॥ ` | 
 मीतापस्वकस्चयुक्तः प्रणास्त्यक्त्वा प्रयातयः॥ 
स॒ वैकुटयषाप्रीति विष्णुना सह मोदते ॥ ६२॥ 
नी भीतकिः पुस्तकशुक्त प्राणोको स्यगे सो षिष्णुलोकको 
पराप्त दके पिष्णुके सषीप अनद्‌ क्रे॥8२॥ 
गव्यया ता मादुषता उनत्‌॥ 
भीताम्यासं पुतः कत्य छथतवे दुक्तियुत्माञ्‌ ॥ ६२३ ॥ 
नो मरणसमये ` भीतापुस्तकका एक अध्याय भी समीप शीय. 
तो यतुष्यजन्म पायके फिर गीताभ्यासर करके उक्त हेयं ॥ ६३ ॥ 
गतुद्खरगस्युत्ता यमाणा मत्‌ इन्द्‌ ॥ 
~ यद्यत्कञ् च स्वन्र गतपट प्रकत ॥ 
तत्तत्कम च नद्‌ ईत्वा पुमर्वष्ययात्‌ ॥&४॥ 
मरनेपरभी जनो गीता देसा उच्चारण कर्के सरे तो भी युक्त रोषं 
 नोजो कषे केरे उस उक्षमं गीतापाठं करे तो निदीपकषैका 
पणे फर ए ॥ ६७ ॥ 
पितूस॒दिश्य यः श्राद्धे मीतापादं करेविवे ॥. ~. 
सतुष्टाः पत्रस्तस्य ननर्यद्यति उद्र तम्‌ ॥&५॥ 
जौ श्राद्धमे पितरनके निमित्त गीताका पठ करतो वे पितर 
` संतुष्ट भयेहुये नरके सुक्तिको जोय ॥&५॥ `` . ` - 
 गरतापाठतुं सतष्टाः पितर-श्रादतष्ताः॥ ` 
पिद्रछक्‌ ग्रयत्यव्‌ पुत्राशावादतत्सः ॥-६६.॥ 
गतापाठते प्रसप्न पितर पुको -आाक्गीवोदं देतेभषे पितिरोकको 


जतिदह॥&६॥ ` 


( १८ ) मीतामादाल्म्य 1 


ट्ित्वा धारयैत्कंटे बाृदंडे च मस्तके ॥ 
नरयंत्युपद्रवाः सवै विघरूपाश्च दारुणाः ॥ ६७ ॥ 
भीताको रिखके गर्म, भुजापर अथवा मस्तक्मे धारण करे 
तो उसके विद्रहूप दारुण उपद्रव नाञ्च रयं ॥ ६७ ॥ 
गीतापुस्तकदानं च धेचएच्छसमन्वितय्‌ ॥ 
द्त्वातत्सष्टिजे सम्यहताथो जायते जनः॥६८ ॥ 
गोदान दैनेपर गाईकी परढक्तहिति हाथमे गीताका प्तक स्फ 
मिसने दान दिया वह्‌ सवे कस्ुका ॥ ६८ ॥ 
पुस्तक हमसयुक्त गतायाः अद्धमानसः ॥ 
दत्वा विप्राय विदुषे जायते न पनभेवे ॥ ६९॥ 
सुवणेतयुक्त गीताएस्तकका दान जो शुद्धमनपे विद्रान्‌ ब्राह्मण- 
को देयः सी फिरिजन्म नपवि॥ &९॥ 
शतपएस्तकदानं च गीतायाः प्रकृरोति यः॥ 
सयाति ब्रह्मसदनं पुनरदरत्तिवजिंतम्‌ ॥ ७०॥ 
जो गीतके स पुस्तकोका दान करे तो निष्कम फिर 
द्द नदीं जन्पता है; उम्‌ वेैटको नात्ता हे ॥ ७० ॥ । 
[[तद्‌मुप्रना्वण सप्रकटविधाः समाः॥ 
विष्णुठकमवाप्रोति विष्णुना सह मोदते ॥ ७१ ॥ 
_ गतादानके प्रभवते पिप्णुठोकमं सात करपपय॑त विष्णुसबत 
के आनंद्‌ क्रे ॥ ७१ ॥ 
सम्यक्‌ शृत्वा च गीतार्थं पुस्तकं यः प्रदापयेत्‌ ॥ 
तस्म प्रीतोस्मि भगवन्ददामि भनरेप्सितभ्‌॥ ७२ ॥ 


~क 


व भाषाटीकासमेतः। - ` (१९) 
श्रीङतनं कंहते दै करि; नो मीताका अथे सुनिके पुस्तकक। 
दान. केर, उको मनवांछित फंठ देता द ॥ ७२२ ॥ | 
देहं मानुषमाधित्य चातुव््येषु भारत ॥ न शरणो 
ति पठत्येव मीताममृतरूपिणी्‌॥७३ ॥ हस्ताच्य 
` कृत्वाऽग्रृतं प्राप कश्ातक्वंड ` समरयत ॥ पला गा 
. तामृतं ठोके रश्ध्वा मोक्षं सुखी भवेत्‌ ॥ ॥ ७४ ॥ 
` जो भलुष्य देह पाके इस अमृतरूपिणी गीताको नहीं पठता 
ओर नर सुनता ३ सो हाथमे आयेभये अमृतको स्यागके विषकेो 
कृष्ठसे पीता ३ईइप गीताह्ष अमृतका पान करके मोक्षको प्रप्त 
हके सुखी हेता है॥ ७३ ॥७४॥ ` ` ` - | 
जनैः संसारढःखारतेमीताज्ञानं च येःश्ुतम्‌॥ 
` ` संप्राप्रममत तश्च गतास्त सदन हरः ॥ ५५ ॥ 
` संमारदुःखकरके पीडित जिन मतुष्येनि इस गीताके ज्ञानको 
सना वे अमृत हके विष्णुखोकको प्राप्त भये ॥७५ ॥ | 
` ` गतामान्रत्य बहव भूभुजा जनकादयः । 
` निध्ूतकट्मपा ठोके गतास्ते परमं पदम्‌ ॥ ७६ ॥ 


इस गीताका आश्रय करके; बहुतसे ननकादिक राना पाप्रहित 
` हकेःपरमपदको गये है ॥ ७६ ॥ 


` गीतासु न विशेषोस्ति जनेषृज्चावचेषु च ॥ 

` जञानेष्वेव समग्रेषु स॒मा ब्रहमस्वरूणी ॥ ७७ ॥ 
। गीताम नच -उ्चक विञ्चष नहा; - अत्मा सवमः चपान र. 
` ईप यह्‌ ब्रह्मस्वकूपिणी है ॥ ७७।॥ 


स्यसूयात गता च नद्‌ का प्रकरोति च॥ 


{ 2८} गीतामादात्म्य 
प्राप्रोति नरकं घोरं यावदाभूतसंछवम्र्‌ ॥ ७८ ॥ 
जा मीताकी ईप भोर निदा करता ३ सो प्रखयपरयत नरकमें 
रता ह ॥ ७८॥ 
अहंकरिण म्रूदारमा मीवार्थं चैव मन्यति ॥ 
शपाक द पच्यत यर्वित्कटपडया सदत्‌ ॥ ७९॥ 
जो अहैकाससे शीत्ताके अर्थक नक्ष मानता हैः से प्रख्यका- 
छपयत्‌ कुभीपाक नरकं पचता ई ॥ ७९॥ 
गीतार्थं वाच्यमानं यो न श्रृणोति समीपतः ॥ 
२वसुकरभ्वा पनमर्नद् स्ागवमगच्छत ॥ ८० ॥ 
[ गीता वंचतीभईको नजदीक जाक्ते नहीं सुनता है मे कत्ता 
सर्‌ पवसे यनेक जन्तं पता है ॥ ८०॥ 
करत्वा च गतायाः पुस्तक यः समानयत्‌ ॥ 
न त॒स्य स्यात्फठ क चित्पहन्‌ च वृथा मवत्‌॥ <१ 
[ गीतकं पुस्तक चोरीसे खह्के उस्षपर पाठ करे तो 
उसफो पाठका फर तो नकष पिरे ओर वृथा प्रिथ्रम रोता है ॥८१॥ 
यःश्ुत्वा नेव गीतार्थं मोदते एरमादशत्‌ ॥ 
नवाप्रातं फट दाक प्रमादाच्च व्रथा त्र॑मम्र्‌ ॥ ८२॥ 
नो गीतके अर्थक खनके अत्िभाद्रसे जानंद्‌ नद पाता दै 
पको फर नरी मिख्ता दै वद परमादते वृथा होता ॥ <२॥ 
गता चा ह्रण्यं च चद्ूबदृद्ु्वष्नम्‌ ॥ 
[नवद तद्रष्य प्रीत्य परम्रात्मनः॥८३॥ 
गीताको सनक सुवणं खीर रशी वष पुत्र स्येटनेका उस 


॥ क च, 


प्र्‌ ठ्पारक परणात्साक् प्रात्तक पार्त वाचनवारस्क। - दना ॥ ८२॥ 


। -. भाषाटीकासमेत । । । ~` : (२१) 
वाचकं ` परूनयेद्धतत्या द्रव्यवखादुपस्करः ॥ 
अत्रेषहषिधः प्रीत्या दुष्यत य्शवानीत्‌ ॥ < ॥ | 
द्रव्य वृश्च, जाभूषणादिकेफिरे कक्ताका ` पूनन केरे नाना- ` 

प्रकारके अन्न देना किः भगवान्‌ प्रसंत्र होवे इस इद्धिसे देना ॥ ८४॥ 
माहालम्यमतह(तायाः कृण्प्राक्तं सनातनम्‌ ॥ | 
मूता पठत यल्ु यथाक्त पएटडमाटयात्‌ ॥ < ॥ ` 

यह श्रीकुष्णका , कराभया सनतन मीताका माहात्म्य इसकं ` 
गरीतापाटके अंतमे एडे ते यथोक्तं फर पवि ॥ ८९ ॥ ` | 
गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नष्‌ यः पठेत्‌ ॥ ` 
बृथा पाटफट वस्य त्रम एवह करवट ॥ <& ॥ 


भीतापाठ करके पाहत्यको न चि तो उसके षाठ करनेका 
श्रप ब्रेथादी हे. पाठका फर नही: पतह ॥ ८& ॥ 4 | 


एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीतापादं करोति यः ॥ 
रद्य यः श्रृणोत्येष इमां गतिसाष्ठयात्‌ ॥ ८७॥ 


नो इस माहातम्थके सयुक्त गीतापाड करेगा अथवा सुनेगा सो 
दुभ पोक्षपदको पिश ॥ ८७॥ | | 


` धुत्वा पटित्वा मतां च माहात्म्यं यः श्रणोति वे ॥ 
` तस्य पुण्यफटं लोके मबद मनसेप्ठितम्‌ ॥ ८८॥ 


(२ मीरामादात्य । 
जे¡ गीताको सुनके ओर पटके मारात्म्यको पठते सुनते दहै ने 
मनईच्छित फर्क पाते दै ॥ ८८ ॥ 
(^> र ~ ४० = (भत [8 
इति श्रीमद्वराहपएराणे सूतशनकसंवादे श्रीकृष्ण- 
प्रत्तं ॒भ्रीमद्धगवद्रीतामाहात्म्यं संपूर्णम्‌ । 
इति श्ीप्सुकुरसीतागमात्मनपडितरधुनायपरहादविरचिता 
धरीमद्गगवद्रीतामाहात्म्यचद्रिकाम्यास्या समाप्तिमगात्‌ ॥ 
॥ ओङृप्णापेणमस्तु ॥ ॥ शुभं भवतु ॥ 





आपका-चेमरान श्रीकृष्णदास, ` 
“श्रविदभटेधरः' स्यम्‌ पस सेतवादी-व्‌ई. 


छ भीगणेदाय नमः1 `. ` 


श्रीमद्धगवद्रीता। 
सान्वय-अमृततरगिणीभाषादीकाषमेता 


कः न . -श्रीजयति। 0 
प्रणम्य प्रमातमानं कृष्णं रमारुजं गुरुम्‌ ॥ . .. . 
गीताभ्याछ्यापहं कुव गीतामृततरगिणीम्‌.॥ 3 ॥ 
. . धृत्तरष्उवाच। ५ 


धक्षते रेके समवेता युयुत्सर्वः॥ 
मामकाः पा्डवांधेवे किवत संजयं ॥१ 
जय श्रीकुरक्षेनमे दुयोधनादिक धृतरष्रके पत्र भोर युधिषिर 
दिकं पाडके प्र भापमापकी सेनाको रके -युद्धके वासते तयार 
` भये तव यां हस्तिनापुरमे धृतरणष्र संजयते एछने खो कि) हे सनयं ! ` 
धमेस्थंर कुरक्षेनमें युदकी इच्छ कियेभये इकडे भयेहुये मरे पुत्र 
सर पाडके पुरं ये निशथयकेरके कथां केरनेको प्रारभ कते भये से 
कटो ॥ ३ ॥ 01. 
1 संनय उवाच । स 
हतं पांडवानाकं व्यटं दुर्योधनस्तदा ॥ 
आचार्यमुपसंगम्य राजां वर्चनमत्रैवीत्‌॥२॥ ~ 
` एसे धृतराष्रके वाक्य सुनिके : संजय कहते भये कि हे शन्‌ !. 
शन्‌ दुयोधनं तवं वयूहस्यनायुक्त पांडंवनकी सेनाकोदेखके जरं दरोर्णा- 
 चायके समीपे जकर वचन बोरुतेभये ॥ २॥ क 
` प्दयेतीं पड्पुत्राणामाचौ्य महतीं वैमम ॥ 
यूटा दपंदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता ॥ ३५ 


>) भगवद्रीता) [ अध्यायः- 


दे यायामे! जो तुम्हायं उुद्धिमान्‌ रिष्थं देपदका पुथ धृष्ट- 
य्न विकरे यथायोगयस्यानोपर स्थापितं पाडपुतोकी ईसं सवं 
तमं सेन कि यापदेखो ॥३॥ 
यंच शरा महर्ष्वास सीमास्ञनसंमा युधि ॥ 
गुगरुधानी विराटश्च द्पदश्चं महारथः ॥ ५॥ 
इसतेनपिं जो युद्धकंरनेमे भीम अेनके समान बडे धटुषधारी 
सूरं हैवेयेकिः युयुधान सौर विरा भोर महारथी द१द ॥४॥ 
ध॒षएकेतब्थेकितानः काशीराजश्च बार्यवाय्‌ ॥ 
पुरजलत्छुतंभाजश्चं शम्यश्चं नरएमवः॥ ५॥ 
धृप्केत्‌ चेकितानं भोर वछ्वान्‌ कश्चीका रजा तथा पुरुजित्‌ आर 
छुतिभोर्ज भौर नेमे श्र रेप ॥ ५॥ 
युधामन्युश्च क्रान्त उत्माजाश्च वायवाद्‌ ॥ 
सोभद्रो द्रोपदेयिं संवे एव महारथाः ॥६॥ 
प्राक्रमी योर उत्तमरक्तिवांख भोर धीरनवाच्‌ एसा युधामन्युं 
सभद्राका पु अभिर्धन्यु मौर महास्थवारे संवह देदीके पुत्र मिमे 
हँ इसप्रकार पांडवेकी सेना स्वी ई ॥ &॥ | 
अस्माक तं दिशिशयं तीनिवेर्थ द्विजोत्तम्‌ ॥ 
नार्या ममं संन्यस्य सज्गथ तास्छवीमिते ॥७॥ 
त द्विनोत्तम ! दमारेन्ये नो श्र ओर द्यारी सेनि धति है उनको 
जाननेवेः यास्ते तुद्मरिमे क्त ह ति रोको जनि ॥७॥ 
सवान्‌ मन्यन कर्मश कप सरार्मदजयः ॥ 
अन्धत्भामा वकण स्पदप्विस्दथवच॥८ 
नो हार सेनाम सुष्य दँ उनमें एक अपं द भौर भीष्मं ओर क 


प्रथमः १.1 सान्वय-अमरंततरगिणी भाग टी०। `. (२५) 


ओं संयापके -जीतनेवसि कृपचधि -जशवत्थौमा भर विकणे 
आर तैस दी रन सेषदत्तका पतर भूरिश ॥-८॥ ह 
अन्य च बह्वः युर यदय त्यक्तजावता 
नानाशंश्चग्रहरणाः स्वे युद विशारदाः ॥ 
ओर मेरेवौरते जीधितको त्योगनेवारे जोर नानार ल्लोके प्रहारकरः ` 
नेवा भोर “भी सं युद्च॑तुरएते वहत शुर ह ॥ ९॥ ध 


[ष्रि ~ 


अपयाघ्र तदस्थाक वर भाष्पासक्षतम्‌ ॥ (६ 
पथप्ं ।लदमतता ठ भताथदक्षतस्‌ ॥१०॥ ` 

हमा सेन भीष्पंकरके रक्षित है तिरते मसमय. दे आर इनकी 
यहि सेना भीमकरके रक्षितं दै इसे बिष्ट दे-तत्पयं वहं है किः भीष्म 
_ उभयपक्षपाती द ॥ ३० ॥ | 


क, 2 


अयनद्ु च सव॑ष थथामाममवाह्णताः॥ 
माध्पमनामरक्चतु अवतः बदएष्‌ [ह ॥१३॥ 
इते सवं नकेन्पर यर्थायोग्य भागवनयिभये खंडे रहके तुरम 
सबही निश्वय्करे भीष्पेका दी संरक्षणं कये ॥११॥ . 
त॒स्य सजनयन्हष इख्बष्ट्‌ः पतामहः ॥ : 
सह्नाद्‌ विन चच: दन्धाःप्रतपिबानच्‌ ॥१२॥ . 
एसे सुनके डमत।पवान्‌ कोरनमे वृद्ध पितामह भीष्मं उप दु~ 
 यूर्धनको ईषे उत्पत्रकरनेषारे. उचेस्वसे ` पिहरनदिसे म्जननाकं 
र शंखंको बनतेभैये ॥१२॥ ` ` | 
` ततः शख मेयं पणर्वानकमोयखाः ॥ 
सहसर्वभ्यंहन्यंत सं श्दस्तुर्य॑लोऽभैत्‌ ॥ १३॥ 


{ २६) ममवद्रीना } { अध्यायः~ 
तय शंखं आर भै भौर तति नगर रणिद हककषेग दी वनतेभेये 

तो शय मिधितंभारी शेताभयीं ॥ १३॥ 

ततं; ध्वेतेहये युक्त महति स्यंदने स्थितो ॥ 

माधवः पीडवश्चैव्र दिव्यो शख प्रदध्मतुः ॥ १५॥ 


9, 


तवं निप शेतं षोड नोडे'दै एसे मेषं रथपर वेटेभयकरष्ण ओर ` 
अन दव्य र वको वर्जतिभये ॥ १४॥ | 


च अ ट 


पाचजस्व हृषाकशा दवदत धनंजयः ॥ 
पड द्मा महरख ममकमा बक{द्रः ॥ १८५॥ 
तहां धीकरष्यं पाचनन्यको, संन देवदर्तको, भूकर है कमे ` 
निका एसा परंकोदर याने तीक्ष्णयिदखाला अथात्‌ भीम पोंडनापिक 
पर्दरिखको वनतिभये ॥ ५॥ 
अनंतविजंयं राजां कुतीपुत्रो युधिषिरः ॥ 
नकुटः सहदवश्च मुवापर्माणपुष्पक। ॥ १६॥ ` 
कुतीका पु राजां युधिष्ठिरं अनतविर्जयद्॑वको, नक्र भौर 
सहदेव सुषोप स।र पुष्पकरशं खकोः कमपे बजातिभये पनि नकुर ` 
सुषपका अर्‌ सद्य मणिपुष्पक वनतिभय ॥ १६३॥ | 
क रयन प्रमषासः शिखडा च महस्थः ॥ 
धृष्टम विराट सत्यकिश्पर्माजितः॥ १७॥ 
शष्टधनुपवादां काञ्चीका राना आर महारथ शिवंडी अद ृष्दय 
आरं विराट अर शद्चनकरिके अभित संत्यक्रि यादव ॥ १७ ॥ 
दुपदो द्रौपदेया सवर्शः एथिवीपंते ॥ 
सभद्रव्य महवाहृः शखान्दध्युः एथर्कएक्‌ ॥ १८ ॥ 


अथमः ९.1 -सात्वय-अमृततरभिणी भा० टी°। ( २७) 


हे पृथ्वीनौथ ! रानादरषैद भोर सवः दरौप॑दीके.पु्ं भोर महाह ` 
अभिमन्यु ये स्यार न्यरि शंखो को बजतिभये ॥ १८॥ स 
स॑ घोषो धात्राणां हदयाने व्यदारयत्‌ ॥ ॥ 
नभश्च एथिवीं चेवं त्ख व्यबुन।दयच्‌ ॥१९॥ 
सी मिधित एता वैडा शद आकाश भोर प्रथिवीको शर््दीयमा- `` 
न करनेवाला धृतरंषके पुोके हंदयोको दी षिदीणकरताभया॥१९॥ ॥ 
अथ न्यवस्थितान्टक्ष धाचरा्टन्कपिध्वजः ॥ 
प्रवृत्ते शक्चसपाते धचरूयम्य पप्‌ः ॥ २० ॥ 
हृषीकेशं तदो वक्यपिर्दमाहं भदीपते ॥ 
- स्नयारूभया्मव्य रय स्थपय अ ऽच्युत ॥२१॥ 


८. = 0 (न. 


_ ` हे महीपते! तवं शघ्ठपातं परवत्तदनेके सर्भयमे फपिष्वन पांडव भटेन - 


तम्र पोको युद्धाथे खड देखंके तवं धटुर्षको उचाकंरके श. . 


(~ 22. 


भरे ` रथको स्थापितकसे ॥ २०॥२३ ॥ 


` यौवदेता्िरक्षेऽदं योधकामानवस्थिर्तास्‌ ॥ 
 केभयां स्ह योर्दन्य्म॑स्मिच्रणसयु्धमि ॥ २२॥ 


` भै प्रथमं इनं. य्दइच्छावाठे संडेभर्यनको देखुगां किः हतै ` 
र्णखेतमे मरे साथ कोनकरके युद्धकरनी योग्य है ॥.२२॥ `  : 


१ 


 योत्स्यमानानवेक्षहं यं एतेऽं समागताः ॥ 
 धा्तराष्टस्य उदर्य प्रेयचिकीषवः॥२३॥ ` 
` जोयेनितेने ईवेदि शृतराश्के य॒मे -पियदच्छनेवङि यैह. . 


७ = भरः 


इकडे भयेहे इन युदधकरनेवौखंको मे ` देखी ॥२३॥ 


ष्पसि ये ' वाक्ं बोरतेभये कि, हे अच्युता दोनों सेनाभोके मध्यमे ` 


१ 


भगवद्रीता । अध्यायः 
सनय उवाच | 


एवर्युकत दपीकशो गड कशैन भारतं ॥ 

स्नदार्य्रसित्य पूर्यत्वा रथात्तपयम्‌ ॥२४॥ 

भीष्पद्रोण््ुदतः स्वप च महीक्षिताम्‌ ॥ 

उवच पथरषर्‌ सवता ॥ २५॥ 
सेनय धृतयष्पे कदत फिर भारत ! अञछनकरके एं करभे 


श्रीरप्ण दोनो सेनाभो वीरचमे शर्ठस्थको स्थापित्करफे भीष्म 


सीर दरणायचार्यके सामने सोर सव शनासकि सामने इषप्रकार वोर 
तेभये फिरै पथ।य ` इकंटडभये नो दुर्वी तिनको देखो ॥२४।२५॥ 


तंनाऽपूर्यत्स्थितान्पथः पितनथं पितार्थह।र्‌ ॥ 
अचायान्मातलन्भारतन्फमन्पनान्डदीस्त्थी 
दवशरान्यु्द दें रनयोसर्थथौरपि। 

न्समीक्ष्य सं कतिर्यः सवान्धिधू्वषस्थिताव्‌॥ 
कृपया परयाषिष्रौ विषीद्‌्िदयव्रषीत्‌ ॥ २६॥ २७॥ 


श्रकष्णजकि कहनेपर भजनं उस्र रणे खडंहए पित्र ( पिता- 
सर्शभूदिधिदिक काका ) पितामहं ( भीष्म सोपदत्तादिक ) जायां 
( द्रोणाचायादिक्‌ ) पारपा ( शष्ुनिशद्यादिक ) भराता ( इयाधना- 
दकि) पुंव ( दरौपदीम पाचों सेभयेजो पंच) पो्॑( रक्मणादिककि 
पुत्र) तथी सा (अशत्थापा जयद्रथाहिक ) सर ( दपदादिक ) अर 
द्‌ (करतवमादिक)हन को देखतेभये एस दाना सनाञपिभी उन . 
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॥ क 


टः ~ 


त्रात सदत इति दत्त यहं वाख्तं भयु ॥ २६ ॥ २७॥ 


त १. 1 ` सान्वय-अभृततरमिणी भा० टी० (२९) 

| | अन उवाच! - 
दवेम खननं कृणु युयुत्छं समुपीस्थतय्‌ ॥ 
सीदेति मम्‌ मा््राणि खं च॑ प्रिरुष्यति ॥ 
वेपर्थुशचं रररे भ रोस॑हषन्च जीयते ॥२८॥२९॥ 


जशः (= । ॐ, „9 


अन कहते दे किः दे कृष्ण ! युद्रहच्छवडि सडभय्‌ इन्‌ स्वन = 


वा क 


नाको देखिके येर° गार्जं शिथिङ हतंहै आर भख सृखता ईं स।र ` 


कर ट [क 


भरे दारां कप सर रनाचईइति ह ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
गदी खत ईस्व्वक्यद परिदह्यते ॥ 


9 1 १६ ५2 अ 


नं च शूक्षास्यवस्थातुं अमत्र च म मन्‌ः॥३०। 
हाथसे गंडीवधद्वष गिरपरता हे भोर त्वचा जरीनीर्वीहि भोर 


व 


नकारा नदा इकरत दू जर्‌ सर मन न्रैमत्तापतयसाह ॥२० ॥ ` 
५ मितानि च पयामि विपरीतानि करशंव्‌ ॥ = -. 
न्‌ चं भ्रेयीऽवुं प्रयामि हत्वा स्वनन्‌माह्वे ॥ २१ ॥ ` 


५: 


ओर ह के्‌! निषित्ुभी विपरीत देखत ह भर सभाम श्वर्न 
को मारके फिर कटयाणभी नरी _ देसतीहूः ॥ २१ ॥ | 


न्‌ कृषि विनयं कृष्णं न च राज्यं सृखानिच्‌॥ ` ` 
कि राज्येन गोरविदं कि योगे जीकितेनं वीं ॥६२॥ . 


हे कृष्णं ! पिनियं ओर राज्यं ओरं सुखं नश चा्दाह-३े गोषिदं }. - 
इमरेको ` रज्यकरके भोगकरके कया प्रयोजन ! अरथवी जीवनेर्करभी 


यू प्रयोनन्‌ है ॥ ३२ ॥ 
 यतमरच कद्वत ना रान्य मागाः इखानिच॥ . - 
. त हयवास्तथा ह्‌ परमत्या चनानि च्‌ ॥ ३३॥. 


(जतो 


अनक भूमि दख ज सन्यचदिर्यधादवे य प्रान 
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र मोको त्यागके युध्म डे ह ॥ ३३॥ 


र 
` मि 


ॐ“ ~प] 


41. 
~ 


[ 


१६० मगवर्हरता । [ अध्यायः 


आचायाः पितरः पुर्रस्तथेव च॑ पितामहाः ॥ * 
मातंटाः शर्शरः पतरः श्यालः संवेधिनैस्तथी॥२४॥ 
ये सै मरे जाचायं पिताठंल्य काका पच भोर तदी पितम 
मामां सर्र नातीपोती सरि तथा मर संधी हे ॥ ३४ ॥ 
एति दपुमिच्छामे चरतोऽपि मधुञ्चुदनं ॥ 
अपि चेोक्यंरयज्यस्यहे तोः कि घं धहीकते॥३५॥ 
हे मधुपूद॑न ! तीनोरोकोकफे संज्यके वस्ते भी मेरेको ये मस्ति 
हयँ तोभी इनको म।रेकी नदीं इच्छर्करताहं तो" ्ि्वकि- 
वासते थयो मार्गा ॥ ३५ ॥ 
निहत्य धात्रा का प्रीतिः स्याननांदन ॥ 
पार्पमेव श्रयेदस्मन्द॑तवेतनाततांयिनः॥ ३६ ॥ 
हेननादैनं । धृतरष्टके पु्ोको मांफे हमफी क्या प्रप्ता हेथी 
इनं आततापिनंको मारके हमको पापदी ` रगेभी ॥ अआततायी- 
रक्षण।दोहा-अयिदेड विपदे जो, कषेव्रहरनोई ॥ धनररसन्पुखश्च- 
छकर आततायिपटङेई ॥ १३६ ॥ ` 
त्स्पज्चद्ध वय हत॒ वात्तरद्रान्स्ववाधवाब्‌ ॥ 
स्वजन्‌ {ह कथ हत्वा सुखर्नः सयाम माधव ॥३७॥ 
तिमे किः इनके मारेक। पप दी होयगा तिसमे हमरे वध धतर- 
के युरो को मांसके वासते दम नदी योग्यं है हे मथव ! निश्वयैपूवंक 
स्वर्भनेको मारके केप यंखी रेके  ॥२७॥ 
ययप्येते न परयति छोभोपंहतचेतसः॥ 
3 मरकरत्‌ दपि मनदाह चर्पतिकम्‌॥ 
< न्‌ ज्ञ्यमरस्माभः पपरादस्मान्नवात्ततम्‌ ॥ 


भथमः १, 1 - खान्वय-अम्रततरगिणी भा०.टा०। (३१) 


कुरक्षयर्कैतं दोषं ्रपयद्विजनांदन ॥ २८॥ ३९॥ 
हे जनान! रोभकरके निनके वित्त भ भय एसे य दुयोधन- . 
दिक कुरक्षयकरनके दोधको भोर म्लिद्रमेः पापको यथेपि नदी ` 
देते ह न जानत तेभी कुलक्षयकृत देष॑को देखतेभये हम- ` 
करे इ पाते निषत्त हेनेके स्ति केत" नं जाननाचीह्यि ॥३९॥ 
कुलक्षये प्रणयति कुटधम। सन।तनाः ॥ ॥ 
ध्म ने कुट कृठनमधंमाऽभिमवत्युतं॥५०॥ `. 
कुर्क क्षय॑रेनेते सनातन कुर्क धपे नार हतेहे फिर पमे नैः. 
नेषे सै $ुरंको अर्थम नीतरेताहे यने . इट्को ` अप्रतिष्ठित _ 
करदेतहि ॥४०॥ ` .. न 
 अधमीऽभिभवलत्कृणं प्रदध्यंति कुधियः ॥ 
` सषु इष्टा वाष्मय जायत व्गक्षकरः ॥.9१ ॥ 
हे कष्ण ! अप्मके कुखको प्रतिष्ठितशेनेसे कख्की सीजन 
दुष्ट होगी. द वृष्मिशोद्धव । उन दुष्ट घिर्यनमे वणेसं्कर उतन्नर ` 
रोमृगा॥४१॥ ... ध 
सरो नरकाय घ्नानां कस्य॑ च ॥ 
पतत । पतर हयम इवपड दक्रयाः ॥५२॥ -. 
निरते कि, जिनके पितर पिडदकक्रिया परा्रभयेविना ससासे पै- 
उतदे ओ(<इतीस छुरुषातिनके इ्टैको वह वणेसंकर नसैप्राप्तिदी "के ` 
हतु उत्पन्न ताद ॥ ४२॥ ^ 
द चर तः इठ2लार्ना वणसकर्‌ कारकः ॥ ध 
` -उत्सांदते जातिधमाङुर्टधर्माश्चं शाश्वताः ॥ ५३॥ ` 
. नोकुट्वतती हे उनकेनो यें वणैसंकरकरक शष तिनकरके 
जातिषमे योर सनातन इर्टधमे नं हेतेदै ॥ ४३ ॥ ५ 


भगवद्रीता [ अध्यायः- 


पृं नष्ट भये उन स्नष्याको नरस्में सवर्य ` 
वाम होती एसा सनत ॥ ४४ ॥ 

यह्‌। वृत्‌ महत्पष कृच ऽयवृस्तता वथम्‌ ॥ 
द्राज्यरूदट भन ददु स्वजनद्ु्ताः ॥ ९५॥ 


अहो कष ! हमं बडेपौपको कनको निथवंकिये है नो सन्धषु- 
घ॑लोभकरफे स्वननोको साश्नेकां उयो ॥ ४५ ॥ 


यह्‌ चासनरताकारमशच् शद्धपाणयुः ॥ 

नातराह रण्‌ हनदुत्तन्म क्षदतर्‌ भवत्‌ ॥ ९६ ॥ 

नो दामं रघ्चियेहये धृतर्ाके पुत्‌ राको ओर्‌ अप्रतीकर- 
की यूनि नाम वदस्‌ नह छत एते मेरेकी रणम मरिगे सो माला. - 
भी मेरी अत्तिकट्याण्प होयर्भौ ॥ ४६ ॥ 


॥ 


©. 


संजय उवाच | 
एवसु यनः कस्य रथस्थ उपावशत्‌ ॥ 
विद्य सर्र चाप शकसातश्रमानसः॥ ४७॥ 
राजातराधृष्टप संजय कदत किः संमापमे अजेन एमे कर 
वाणसंयुक्त ध्वप डरिकि शोषव्य्कुटपनहूमा भया रथके फ्डिडी 
जायके रधम देटरहत्तभिया ॥ ७ ॥ 
त ्रमद्गदद्रवाद्धपानषत्छु व्रह्मदद्या्या याग 
शाख चक्रप्मूर््युनरधद्ाद्‌ अदुनवपादयागानाम 
प्रधसाश्ध्ययः॥१॥ 
इति गरीमत्छद्स्यीताशमत्छनेदंडितःषुनाथप्रसादषिराचि 
तायां गीतपर्व 


(तराण्यद्रथमात्यायप्रवहः॥ १॥ 


तीयः २.1 साल्व -अब्यतरगिी म» ०1 ` (द) 
६ संजय उवाच । ४ 

तँ तथां कुपंयाविषट॑म्ुपूणाकुटेश्चणम्‌ । 

` विषीदंतमिदं वाक्येयुवीच मयुद्ुदनः॥१॥ 


रना धतरषसे तनय कहत दे कि, जो प्रथम्‌ अध्यायमे करणावाकंथं . ` 


कंदे वेतद कपकंसे व्याति जंयुमके भेष नेष वरय विषाद्‌ 
युक्त उस अजुरनसे मधुसूदन भगवान्‌ थे वाक्यं बोरुतेभवे ॥ १॥ | 
कुतस्त्वा कश्मखमद्‌ विषम सददस्थतम्र्‌ ॥ ॥ 
अनायनुष्टमस्वग्यमकात्तकरसद्धन्‌ ॥२॥ । | 
नो बोडे सो कहते कि) है अखन ! जो अनायेनके रेवमेयोग्यं ` 
नरकको सेनानेवाखं आर अपकीत्तिफा करनवास रेशा यह सीह ` 
तमको एसे विषपस्थ्टमे केसे प्रप्तभया ॥२॥. . ` -. ~. 
कव्यं मां स्मगमः पाथं नेतत्त्व्युपंपयते ॥ 
` क्रं हद्यदोबल्यं त्यक्त्वोत्ते परतप ॥ ३॥ । 
ह प्रथक्‌ पून! तुम कायसताको न अ्दणकरे तुम्रं यद 
नदीं योयं हे हे परतप ! तच्छे दर्देयकी इवेखुताकारे काय- ~. 
रताको छोडि के खडरोनंषो ॥ २॥ । 


अन उवाच। 
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कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च॑ मधसदन ॥ ` 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पएनौहौवरिभूदन ॥ ९ ॥ 


एसे कप्णके वाक्य सुन अयेन बोरे किःहेमधुसदेनार्भ सभाममे भी- `` 

प आर द्रोणाय ते बाणोके केसे युद्करूगा हे जरिदन ! ये _ 

दोन्‌ धमनेयोभ्यहै यहां मधुसूदन कृहुनेका तात्पयै य्‌ किःमाप दैत्य ` 
(६।त्‌। सजनं क्या युद्करातेह अश्सूदन कनका तात्प यह 


\ ग श्र से ते भीप्मादिक पृन्यनप्र बाणपहार कौ ` 


भ क 6 


रतत शो 


(२५) भगवद्राता । [ अध्याय 
यृर्नहत्वां हि महौुभावृज्च्छरेयो भोक्त £ 
पह छक ॥ दत्वार्थकभास्ठ युरून 4 
भगद्खधस्रादग्धाच्‌ ॥५॥ 
इतं सेके अतिरंत्तमग्रभाववारे गर्नेको मरितिनां भिक्षाका 
सत्र भी श्निको कल्याणद जनना भौर अथे. यलि तैव्यकी दै 
कामना जिन्के एेपे शुनको दस संनममे भरे रसे भरेभये भो- 


८ = ७ सर 


मको भोगा्मा॥ ५) 


म चेतिः, कतस्य गरीयो हू जये 
यदिवा नो जयेः ॥ यूनि हव नजिजीषि 
पामस्वेऽवास्थताः प्रयसे धातरीषएः ॥६ 
धह भी नहीं जनत कि, द्यस्य कोन वटी है नजनि हैम जीततगे 
विवी ये हमको जीति भिनको मरके हम जीना सहं चाहते 
ये" धृतरष्के पुव सन्ध दी वडहै ॥६॥ ` 
कृप्पिण्यदोपोपहतस्वभावः पृच्छमि त्वां धर्म 
संम्रटचताः ॥ यच्छेयः स्याविशतं ब्रीहि तन्म 
शिष्यस्तेऽहं शाधिर्नां लां प्र््म्‌ ॥७॥ 
कषण यह किम इनको सरकेकेषे भियेमे तथा नो इरुक्षय- 
का दोप एनकपिण्य ओर कुरुक्षय दोपोकरके मेरा क्ष्ियस्वभाव विय 
सिति भयाहं इसीते धममेभी मेर चित्त वकित भयाने कि क्षथिय्‌ धमे- 
युद्धं अथवा भिक्षात्रभोजनं इने कोन कस्याणकास्क दै रेस चित्त चकि 
तपसाम्‌ तम्दीय शिष्य तुमको पताह मो मेव स्ते निं कल्याः 
धंटयक रोय करी कटो म्द शरणम मेरे को पिर्घये ॥ ७ ॥ 


नं हि भ्रपरयामि मर्मापर्खवार्दच्छोकस॒च्छी 


ए, 
0 


। द्वितीय २.1. -सान्वय-अमृततरंगिणी भा० टी ०1 ,. ` (३५१) ८. 


घणार्भद्रियाणाम्‌ अवाप्य मूमावरसपल्नग्नट 
राज्यं खरणामंपि चौधिरपस्यद्‌ ॥ < ॥ 
उरे रे२२) ग्ड अनथ ३ कि, नो पृंथिदीम श्रित संपदाणु्तं 
-र्यको भौर देवताभेकि भी अपिपति्को पर्थक मेरी ईदियनके | 
सुखानेवछि शोको दरे उसको मे नहीं देसर्तहं ॥ ८ ॥ | 
| संजय उवाच । | 
एवया हृतकश इड कशः परतप: ॥ 
न॑ योरयं दति गोविद तृष्णीं बभूवे ह ।॥९॥ 
संनय धृतगष्ूसे कहनेरूगे कि; रइ्रुनक्षो सेतापितकणेवस ` 
तथा जडाका जो निद्रा -तिसके जीतनेमे समथ रेषा जे अजन इषी- 
केशं यनि इद्वियोके - माछिक श्रीहष्णको एषे कहके फिर नही 
युदक एसे मोविदसे क्के मौनं दोतेभये ॥ ९॥ | 
तं युवाच हंषीकशः प्रहरस्व भारत ॥ 
सनयारूमयामल्य ।ववादतयद्‌ कन्चः॥१०॥ ॥ 
हे भर॑तव॑शोत्पन्च धृतशष्र । दोनो सेनाभोके मध्यमे युद्धके- ` 
उत्दादको स्याभिके सोक कर्द जो अङेन तिरे दसतेरीखे श्री$- 
ष्णजी यहे याने जो भगे करेगे सो वचनं पोरते भये ॥१०॥ _ 
| श्रीभगवाुवाच | `. = ` 
अंशेच्यानन्वशोचस्तं प्रज्ञावादांश्च भषसे ॥ 
गृत्‌[सूनगतादूद्च नाइऽडशजात्‌ णडताः ॥११॥ 
श्ीकृष्णभगवानने. निशंय किया के). इषको धमौधपंका क 
~न दै! इसमे यह मेको तो अधमे जर अधभेको धपे मान श्रै, 
प्रतु धपेको नानना चाहतादे सो मोह गये विना यह्‌ कैसे जने . 
सो मोह आत्पदरेनषिना नष्ट हेनेका नहीं. ्ञानविका भात्परदश्चैः 


{६६१} भगव्रट्रीता । ; [ अध्यायः- 


निका न; सो ज्ञान दिप्कामकमेविना रहोनेका नहीं मौर भध्या- 
त्मङाश्च नो जात्पा-सनात्मा-पिवेक उपदेश यने जीव जर शरीर 
कृ] विवेक उका उपदेश उस्विना निष्काम कमं रोने सकतानदी 
टसम यव्यात्पाघ्र दी उपदेश कये, एसा विचारफे उपदे कृर- 


नद्यै. अथ इष शके चके अटरहे अध्यायमें छपष्केः खोक - 


ने। “मुचः” एेसा वाद्य हे वहां पथैत गीता उपदेश ३. तहां 
प्रथम सगवाचं कहते ह किं) है अंजन ! “तवं भश्ञोच्यान्‌ न्व॑सोचः" 
यानि जो सोचनेयोग्य न६¡ तिनको शोचते हो भोर प्रजञा्वाद यने 
पडितासरखी वति तिनको भापते याने कहते ह वेरेसे फि; 


हमर पित्येफा श्राद्ध भौर त्षणन रोनेमे वे स्वगेसे नरकमें पडे 


सो स्वरगप्राप्नि यर पठना श्राद्धादिकं होने न दोनेके स्वाधीन नरी 


हैःवेतो आपके केरे पण्यपापके स्वाधीन है ^ क्षीणे पुण्ये मल्यै- 


कं विरति " इस प्रमाणे वे पुण्य पाप सदेह आत्मके स्वाधीन ` - 


केवर देदके स्वाधीन नरी है यद्यपि पुवा्िकोके करेभये घ्रादया- 
दिकोकफा पुण्य प्रात रोता डैः कारण फि) पादिक सदेह आल्मस॑- 
वधी रै; तथापि श्राद्ध नरोनेसे स्वभेसे पठना यह कोई कारम भी 
रोनेका नही; इसवास्ते गताय नोये शरीर नित्य नाङ्ाधर्मा भोर 
जगताम्‌ जो जीव्‌ नित्यं अमर एकरस ह इसमे (नारतोषिद्यति 
भवोनाऽभवेविद्यतेषतः ” इसप्रपाणसे पंडितनन इनका शोच 
नह सेटः इसते तमकोभी शोचना अयोग्य है. (स्वेस्येकम- 
ण्यभिरतःतिद्धिविदतिमानवः " इसप्रमाणसे स्वधमयद् दी कट्याण- 
कारक दै ॥ ३३ ॥ 
न॑त्यवरहि जतु नसनं नेमे ` जनाधिपाः॥ 
न चंवु चुं मद्ष्यासमः दवं वयमतः परमप ॥ १२॥ 
श्रद्रप्ण ऊने फिट जम ! जो आत्मा यान जीवस्या 


6 ५ 


५1 ~+ ३ 


~ ४ 


द्वितीयः २..]ˆ सात्वय-अमृततरंगिणी भा० ट ०॥ ( ३७ ) 


परमात्मा हे उनके स्वभावं सुनो. सो एसे कि, “सहं सवश्व इतः 
परवपनादौ काडे नातु ना्षमपि त्वासमेव मे सव्र इस ` समयत्‌ः 
प्रथम अनादिकाल्पे क्या न था { क्योकि) नि्यक्रके था “त्व ~ 
नासीः षित आशःणव'जेप्तामे थारसाक्यत्रु नथा] त्र 
भी थ्‌. “ इमे जनाधिपाः कि न साक्तच्‌ आपत्वाकत्‌ ए च स्व्‌ 
राजा क्या नय! जथौत्‌येभी य.“अतःपरं सवे क्यं कि नभविभ्या- _ 
मः अपितु भविष्याम एव" इसकार्तसे जगाडी कया हमः -तुमथ सवे. ` 
न होथगे ! अथौत्‌ दोयम. इसते आत्मा नित्यं ६. शोच करना ` 
वृथा है. तथा जो यहां हम्‌) तुम भर ये एसा कहा इसत यह सिद्धाः ` 
त भया किः जीवात्मा मौर प्रमाता न्य न्प्र दै यह न्यारापनादी ` ` 
सत्य हे. इसीमे श्रीकृष्णजीने भी उपदेश किया कयो फिः अज्ञानमो-: 
हितं अजञेनके। पिथ्याउपदेश करनेदीके नरी. इस न्यरिपनेमं य~ ` . 
तिभी प्रमाण है सर यह-“नित्यो नित्यानां चतनश्चेतनानपिको बहू. ` 
नां यो विदधाति कामानिति" अथ-जो एक ` नित्यवेतन . परमात्मा _ 
है सो बहुत नित्यचेतन जीषोकी कामनको परिपूणं करति . 
नो को कहे फः यह. भेद अज्ञानकरृत दै तो उनसे केहनां कि . 
यह प्रमथेदषटिके धिता भोर जत्मयाथास्म्यसे सदा अज्ञान ` 
हित नित्यस्वह्प परमपुरुषं श्रीकृष्णषे अज्ञानकृतभेददरोनकाये : 
दनेका नही. तोभी कोई कष्णफ़ो अज्ञ कंदे. तो. उनकरके उप- ` 
दिष्ट गीता अप्रमाण होती दै. नो कोहं कदे किः श्रीकृष्णने अभेद्‌- ` 
निश्चय फियाहे इससे वह भेद निरङत है, सो ` जले वछ्तुर्य.वेषन- ` 
कारक नही दै. तव कहना कि; मृगतृष्णानिशक्रत ` जानिके ` 
पिर उसमे नरुकेनेननायगने गयां तों कहं अज्ञे. इषीतरहः 
भो मिथ्या भेदका इसमे उपदेश दिया तो इस गीताकभीं प्रमाणं ` 
न्‌ मानना चाये. द्र यहं फिः मेदिना उपदेरभी. नहीं बनेगा 


( 2८ ) भगवद्रीता । ˆ [ अध्यायः- 


तथा परमात्मामे रे्ामी दोनेका नह कि प्रथम अज्ञ ये शकष 
ध्ययने ज्ञानी भये. रिषो शाघ्लाभ्यसमे छन रेता उसफो 
कोई समयमे अज्ञान भी रोता है. सी नित्यज्ञानस्वरूप ओआीङृष्णभें 
ग्रह भी नरी हेषकचषहि. यहां थती प्रमाण दै सो एसे कि) 'यःसवैज्ञ 
स्वरित ॥ पराऽस्यश्चक्तिपिपिधेवश्रयतेस्वाभावषिकीक्ञानवरकियाच 
तथा याभी कर्मे वेदाहसपतीतानिवतंमानानिचाडेन । भविष्या- 
णिचभृतानिपांतुवेदनकथ्न' इत्यादि प्रमाणोते भेददी पि रोता 
हे. भेदाषिना उपदा किसको केर ! तं कोद कहते किं; अजेन 
कृष्णक प्रतिपिव है, आपको आपी उपदेश करते. तहां कहना 
किः द्रपन नर इत्यादि आपके प्रतिदिवको देखके जो वाते 
केरे स उन्मत्त याने चित्तत्र्ट पिर रेति उसके वक्यभी अप्र 
पाण ह जिसको अभेदज्ञान है उसको उपदेश वननेहीका नक्ष 
न उसके गुरू हँ न रिष्य है इसप्ते यदी सिद्ध भया किः परमात्मापि 
नीव न्यारे दँ ॥ १२॥ | 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोम यौवनं जरं ॥ 

त्था देदत्थप्राधिवीरस्ततर च यद्यति ॥ १३॥ 


क 


ने ते इं देये जीरषकी कर्मार यदस्था यैर्न ओर नग अवस्था - 
हतर तरे" देदातैस्की प्रपि भी शोतीहै तहां पीर यनि ज्ञानीपुरष 
नरी गोर्ती दे ॥ ३३॥ ध 


मावास्पशास्त कृठियं शीतोष्णसुखंदुःखदाः॥ 
आगनापायिनोऽनित्यास्तीस्तितिक्षस्व भारत ॥१४॥ 


दे ऊती । माचा ज इद्रिया तिनके स्प नो शवदस्पशेरूपरस जीर 
गथ ये इतं उप्ण याने मृदु कटोर क्ब्द्‌ शीतोष्ण राख प्रह्मर दिक भौर 


दवितीय २.1 सान्बथ-असूततरंगिणी मा० ट (३९) ` . 


र) 


संयोगियोगादिकं इःखकं दनवाट अनित्य ओर आगंषापायी खन ध 
ते लति रहते दैदे भत ! तम भरतस र ७ हटनकये ॥१४॥ _ 
दं हिन व्यथैयत्येते .एसप्‌ र ॥ | 
संभटुःखसुखं धीरं साऽतत्व वट्पते ॥ १५॥ 


आ क 


परष॑षभ ! सुख ओर दुःख र सम्‌ ९१ एसे निसं ज्वीनी पुरषः 

= यः निय नं पीढी कंसे र सो" मेक्ष॑ननिको सपथै- ` 

रोती हे ॥ १५ 4 

नासतो विषति मावो नभाव विधत सूतः॥ _ ` 

छमयोरवि" रैषट भैस्वनयोस्तलेदशिभः॥ १६॥ 

जो “गतासूनगतापधनावशञोचति 57 ९8 वावयकरके आ. 

माका स्वाभाविकं नित्यत्व मौर देहका, नारित समह र २४ न्‌. 

` करना कडा उसीको अब नासत्‌ इत्यादिकरके. खासा दवत 

करके कहते सो सेते कि) अस॑त्‌ नो .नीरवात्‌ ६ उसका १८१ नर 

दक्षो ह ओर सेत्‌ नो अविनारी दे उसका नाई 1 रत तक्चद्षी- 

परुरेने इम दोनोकौ भी" सिरत दे द सार अा। ५, सकरम . 

खरप करेगे ॥.१8॥ _.“ # 
अविनाशि तं दंड येनं सूभद्‌ ठतम्‌ ॥ 

विनाशपन्ययस्याम्स्यन दौश्ित्कट्हत्‌॥ १७॥ . 

निस आत्प॑तवकरफे यरं वै चितन तंस व्यातं < पूव! त. 

` सुकर ननि देस अिरनरीका निनी क कोद नेह 

वपथ हे ॥ १७॥ ` `. | 
` अतव इम देहं नित्यस्य शा 

अनाशिनोऽप्र॑मेयस्य तैस्मार्चदयस्व भोरत ॥ १८॥ 


नो यह नीव अविन सी द तथा अमेय दे याने यह इतना ही दे 


{ ०) ` ~ अगवहीता।! ` . {अध्यायः- 


तेता कटनेमे न सता ३ तथां नित्य दे याने सर्वदा एकस्‌ द एमे 
जीरके दे्‌ दँ नार्वत कहे हे हे अखन ! तिरर युद्धकरो॥ १८॥ 
य पर्न वुत्ति हतार सश्च न मन्यत हतम्‌ ॥ 
भो तो" च विजानीतो नयं दन्ति नं हन्यते ॥१९॥ 
नो इस भात्मको मारनेवालसं जानता है आर नो इसको अन्यक- 
रके मश मानता ३ । षे" दीं महीं जीनते हं ह म किसीको मस्ता 
है नं फिपीर्करके मरता हे ॥ १९॥ 
नं जायते भ्रियते वां कदाचिन्नीयम्भूत्वा विता 


# 


वन्‌ भूयः॥ उनो नित्य॑ः शश्वतोभयं इराणो नं 
हन्यत हन्यमान २९२ ॥२०॥ | 

यह्‌ यात्मा कोहकाल्मे भी नर्मता भोर मरता नदीं धहम 
नमाह नित्यं स्ेकटमे दे पुराणं याने पिरे थासो भी दे नवा न भ्या 


र ५.९. ® भ (+) ५4 


हे ओर पिर रने्वसिभी नही रै ईसीरके मलेर्षरभी नं 


६। सि 


मरता दै ॥२०॥ 
वद्‌[विन्‌शिनं नित्यं यं एनमंजमध्यर्यम्‌ ॥ 
थं सं पुरपः पथं कं वातयति हति क्‌ ॥ २१॥ 
जो इस आत्मको अनन्पां अक्षर्य नित्य अविनी नान्ता ६ 
तो ३ जैन !सोवेह पुरपके से किंततको मवाकताहे सरके 
किसको मारत ह ॥ २१ ॥ वि 
वासस जणा यथा वहाय नवा गरल 
नृर्‌[ऽपराणि ॥ तथा शरदसिण वहलयय जारण 
स्पन्दन सयात नवाब दद्य ॥२२॥ 
यद्यपि सरीर नध्रदोनसे सात्माकानाश्चनदीं तो भी इरीरवियोगका 
जे} ठः दत देस अर्चनका याय जानिके भगवान्‌ कटनेरगे किः 


दवितीयः २. ] . सोन्वय-अमरततरगिणी भा०-टी० 


(४१) 
जसे मलुप्य पुरे वृष्घोको ्यागिके ओरं नंवीनोको महणकरतदि तैसे 
जीव पुरन दीरीरोको त्यौगिके जर नवीर्नररीरोको प्रतत हेताहिरर _ 

नै नं छिन्दति शृखाणिने नं ददति पाषकः॥ 

नं चन हद््यत्यापा न शष्यात मासतः ॥ २३॥ 


& ऋ क 


सवै शधं भी इस आत्मणि वें छेदि काटि वकते अयि इसको नंद `. 


जरति ॥ भरु इसको दीं भिनोयसकर्तीहे भोर .पवन॑भी नदी त | 
सुखायसकतीदै ॥ २२॥ ध ध 


अच्छेयोऽयमदल्िऽयमह््योऽशोध्य एव्‌ च ॥ 
नित्यः स्वरतः स््थाणुरचरोऽथं सनातनः ॥ २४॥ 


सुखनेयोभयं भी नदीं ३ ॥ यह्‌ नित्य स्ेभरकाे शरीरम नानेवाल। म्‌ 
-स्थिरस्वभाव अवरं आर्‌ सनातनरै ॥ २४ ॥ ॥ 


 अन्यक्तोऽयमीचत्योऽयसविकायं[ऽथसुच्य॑ते ॥ 
तस्माद्व्‌ विदत्वन नाशा च्ठमह्यस् ॥२५॥ 
अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वी अन्यसे धतम्‌ + 
तथापि त्वं महाबाहो नै नं शोचित॒महसि ॥२६॥ 
` यैह अतिसूक्ष्पतासि अप्रमट हे यह पिचासे परी आतहे चह वि- ` 
 काररहितं काद ॥ तिरते इसका. एसा जानिके . सोचकंरनेको न॑ः `` 
ही योग्ये ॥ नो कि, इसको नित्यं जन्मा. सर्थवा नित्यं म॑रानं 
ग ॥ तोभी इ मशयनं अजुन! तुम इस. मत्पिको रो 


2: 


९ ( 


कौ ` शोचनेको 
 यो्ग्यंहो ॥ २५ ॥ २६1 ४ 


जातस्य हि धुवो भृत्यै रसं सतुस्यं चं ॥ 
तस्मादर्परिदायंऽ थन्‌ वं शो तुमहसि ॥ २७॥ 


- क 


( ४२) भगवद्रीता।  . . {अध्यायः- 


ते कि; जन्मेकां मृं निधय दे भोर मेका जन्मं निर्य हे ॥ 
तिद इस निरपाय परिणाम॑मे तुम रोचनेक्ो नरी यो्यंरो ॥२७॥ 
अ्यरूदा(नं भूतान व्यक्त्मत्यान भासत ॥ 
अत्यत्त्वर्नचनान्यवं तन का पारद्वना ॥२८॥ 
हे यजनं ! मनुष्यादिके मृतप्राणी जन्पके आदिमं भर्गंट नये. जन्म- 
के पि मरणके आदि मध्य अवस्थामें्रजट दीखतेहे मरेपीडे भी नदीसे- 
गे एसे निश्वयसे तहां शोकं कानं दै ॥२८॥ . . ` 
आ्चयव्पशयति कथिंदनमार्धयवद्र 
दति तथव चान्यः ॥ आर्थर्यवतरैनपन्यं 
शरण अ्ल्वाप्यर्न्‌ वद्‌ न चव कश्चत्‌ ॥ २९॥ 
एते देहात्सवादधं स्का परिहार किया अव कहते फिः देहभेन्यरि 
आत्सामे द्र श्रोत्त वक्ता भर ज्ञता भी दरमहे।पथमकरेभये रक्षणो 
करके युक्त आत्वा सरव॑से विरुक्षणहे तहां कोदैतपस्थी ` पुण्यवान्‌ इस्‌ 
आत्मको शवय॑वत्‌ देखतीदे भोर तेह कीं जशियैवत्‌ करता 
है ॥ ओर ते्ारी ओर पुरुषं इको आश्वय॑ततल्य सुनते भोर को 
पुरषं इरत आत्मदीको ईनिके भी नही जानती ह ॥ २९॥ 
ह्‌{ [गत्यमरवघ्य्‌(भयं दह्‌ सवस्य मारत ॥ | 
तस्मात्सर्वा बूतान न त शाच्तुमरास्‌ ॥२०॥ 
हे अंलैन ! तवकी दमे य्ह जीवं निर्त्यदी अवध्यं हे ॥ तिरते तुमं 
सवे गतेको शोचनेको नरी योग्थहो ॥३०॥ ` 
स्वंधममरि चदिक्ष्य नं विकंरिमतुदसिं ॥ 
घ्य द्धि युद च्दियोऽन्यत्षननियस्य नं विधते ॥३१॥ 
स्दधमंको थी देख॑के दर्याकिरनेको नहीं येण्य॑ह ॥ क्यो कि 
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क्षनियकां पवस्वा युद्धसं सरि कस्या चह्‌(ह ॥ २१ ॥ 


द्वितीयः २.1. सार्बय-अमृततरंगिणी भा” टी०।. (४३) 


 यट्च्छंया घोपपेतंस्वीदरारमपादैतय्‌ ॥.  . 


` हे प्रथा जंजैन ! नो आपे भया | 
वान्‌ क्षवियलें पविते द ५६२२॥ , : ` 


रररे युके पुण्यदा 


संय चे्॑मिंमं धस्य संग्रामं न॑ करि 


~” |५.| (५ 


खलिनेः वियः पथं हैमे युद॑मीदश््‌॥ ३२ ॥ 


चक. 


र सुखमया खगैका ` 


यि॥ ...;. ` 


 ततेः खथ कौपं चं हित्वा पा्॑मरवाप्स्यसि ॥२३ ॥ ` 


८ _ ^ ९0 [कद 


अंकीति चपि भूतानि क्था 


येध्यंति वे ऽ्ययमि ॥ ` 


देमावितस्य चऽकीतिरमर्णादतिरिच्यते ॥ २४॥ _ ` 
नो कदाचित्‌ म॑ इतै मेख संमानो न॑ करोगे ४ तो उससे . 


1 ॐ ६ 


प्रा रेेभि 1 ओौररगे 


स्वधमे अर कीर्तिके( नी छडके ११ 


५ ` 


तद्य अखंड अकी्तिको भी करगे ॥ 


सो भकीति सेभावितणरर 


पके मरते अधिक दे ॥ ३३॥ २७ ॥  : ` ` 


भूर्यादरणादुपरतं मंस्यते तां 


येषां च चं बहुमतो भूत्व्‌! यस्य 


त महारथः॥ ` 


(| 


से ला्धवम्‌॥ २५॥ ` 


 अवाच्य॑वाद्‌श ब न्व्दिष्यंति तैबाहितीः॥. . 
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निरतस्तव साम 

्ीकृष्णजीने अजनेका अभिप्राय नाना 
दयात्‌ न कंग त > 
एसा जानिके बोरे कि दे अन्‌ | 


भ " कि 


सतव रीमथ्य तैतो दत्र च किथ्‌॥२६॥ ` 


किःनोभेवधुनके सहर 


मेश अकीर्ति केसे सेयम यने दनक नही ` 
। जिन कैणेहूर्योधनादिक महास्थके ` 


मं शूर स रषे मये उनके जव शट्‌ न कने वदेग 
_ शाको प्राप्त चे पैग वेदै मदाय शध ठरवको यसे सयाम न क्रि 


= 6 


रेषा ण बेह तदषीरे इ तद्र समध्यैको निदतेभे बहत ते 


दीक बेरेगे नि अन कायर दै शोभ 


। 


के वासते सुच बाधतादै जेते. 


( ८ ) `  भगवद्रीता। [ अध्यागरः- | 


छरी सभरपनमे सपिहादिक देखिके प्यारे धारण करे योर साक्षात्‌ दे 
सिके प्राणट्के भगि तेमते जव रेषी निदा केरे तव उत्से वडदःख 
कनंदेसो कंडी ॥ २५॥ २६॥ 
हतो व्‌ प्राप्स्यसे स्वगं जित्वा वां मोक्ष्यसे महीम्‌ ॥ 
तस्मादक्तिएर कतियं युदय कंतनिश्चयः॥ ३७॥ 
उसुनिदाके सुनने रणमें मरना मारना दी प्रे्टहै एसा कहते दै ह कं 
तीप ! जो रणमे शरुप्रहारसे मरोगे भीतो स्वगको प्रा्तहोषेगे जो नीः 
तोगे तो परथिर्वीको भोगोगे तिमे युद्धके ` अथे निच्धर्थकियेभये ॐ॥ 


सुखदुःख सम कृत्वा टाभाखमभ्‌ जयाजस ॥ 
तता युद्ाय युज्यस्व न व पप्िमवाष्स्यस्॥६२८॥ 
सुख जीर दुःखक समानर्करके तथ खाम्‌ ओर हनि जय जर प्रा 


जय समान जानिके फिरय॒ुद्फे अथेयुक्तरो एसे पपकोनरपिप्तरवेगे। 
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एषा त अभाहता सास्य दयाम तमाञ्चण ॥ 
बुद्धया युक्तो यथा पाथं कमवधं प्रहास्यसि ॥ २९॥ 
श्रीकृष्णभगवानने रेस आत्मस्वरूप दिखाया अवं जात्षस्वह्प .. 
लञानपूवेक मोक्षप्ताधनभरूत कमेयोग कदतेह सो एेसे किः दे पथापुघ ! यह 
धुदधि तुर्मपे मेने सास्य जो त्मा देका विवेक उसमें कदी ओरं इसकी 
योगम यनि कमेयोगमें सनो जि बुद्धिर्करके युक्त कमेवेध नो सरसीरदुःख 
उसको छोडेगे ` ॥३९॥ ` ` 
नहानिक्रमनाशामस्त प्रत्यवाया न विद्यत ॥ . 
स्व््पमप्यस्यं धमस्य वार्यते महतो भर्यात्‌॥४०॥  - 


जौ अय्‌ ज्ञानयुक्तं कमयाग कल्म तिका माहात्म्य कतर ॥ इ । 
शानयक्त कमयागम याने निष्काम कमयोगमे प्रभा ना नाञ्च नादं 


द्वितीयः २. . सौन्वथे-अभृततरभेणी भा० टी ०। ( ४५ ) 
याने प्रारभ हके समात्त नं होयतो भी नाश रीदे इसके श्टनेका दपि 
भी नही रते इच निष्काप केकां छवरेरमचि भी नन्पमरणह्- 
प षडेभरथ॑तं रक्षणकरताहे ॥ ४० ॥ ` 
` व्यवृसायात्पकाड्दटरकह इरुनदन्‌ ॥ | 
बहुशाखाह्यनत श्च इद याऽन्यवसायनामर्‌ ॥ ५१.॥ 
दे ुरुनंद॑न) व्यवसायजो विष्णुपरमात्मा तिनमे दै मात्मा नाम मन 
जिनका रेमे पुरुषो की बुद्धि इस निष्काम कंमेरीमे व्ह एक दहे थाने एक ` 
मेक्ष्षापनरीके वास्तेहे नो भव्यवक्ाहं यने परमात्पाविना नानापदाधं ` 
परपुत्रादिककि चाहनेवाखेह उनकी -वुदधि बहते याने अनेककामना- 
ओप रगीरै भीर तहां भी बह॑शाखा यने एककायके वस्ते कर्मकरके 

उसमेभी अनेकं फरु मांगतेहे नेसे पूत्राय यत्ने. धनःधान्यःभायुष्य). 
सरिग्यका मांगना ॥ १.॥ | 


यमिमं पएष्पितां , वच प्र्वदेत्य॒किपश्चितः ॥ 
वेदवादरताः पथ नन्यद्स्तीतिादिनंः ॥कामा- ` 
 -त्मानः स्वगपरा जन्मकम्फटगप्रदाम्‌ ॥ क्रियावि- ` 
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 श्पबहृटभागशवयमात भ्रात ॥ माश्यप्रक्तना 
 तय॑पृहृतचेतसैीम्‌ ५ ग्यवसौयातिकाबुंहिः समा- ` 

घा न वधायत्‌ ॥५२॥ ५२.॥॥ ९९.॥ कि 

है पृथापुत्र! जो अज्ञानी नन वेदवे दुरत याने वेदोक्त कपैते स्वगौ- - 
दिकफर्दी शीता एसे कदनेवाडे स्वगंसुखमे भर सुखं नहं है" पेषौ 
करटनेवारे कामन हीमे चित्तरखनेवरे स्वगंदीको म्रे्ठमौननेवाडे जिं 
पष्पितं याने कृनेमामे रमणीय नन्पकपेरप॑फठ्की देनेवाडी तथा 
निमे भोग ओर रेश्वयेनिमित्त बहुत उपकरण यने कैषायनरै ने- 
सवे देती इं वतीको कतरे तीते उसी वीणीकरे गप्र ` 


(४६) | भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
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चित्त जिनके इसि भोग ओर एेथर्यमे मासक्तदै उनके एनम वह पर- ` 
पात्मविपयक्ुदधि नहीं प्रधत्ततीहे ॥ ४२ ॥ ४३॥ ४४॥ 
बरेय॒ण्यारिषया वेद्‌ निशेर््यो यवौचुन ॥ 
निद्रद्रो नित्यशत्वस्थो नियोगक्षेमं आत्प॑वाच्‌ ॥५५॥ 
हे अंटधेनविदये वरेदण्यविषैयेै थाने तीनों शणेकि कमनरीको कसे 
हँ तुम निर्दर यनि सखदःखाजयपरानयाखथमलम्‌) इन द्वदने र 
हितहो अर्थात्‌ इनसे उत्पन्न दवेशोकरक्षिदहो नित्यत्वस्य यने 
सापिककमं करो निर्योगक्षेम याने फसा थी खभ आर रुन्धका रक्ष 
ण दैर्वरधीम्‌ न जानो आत्सवाद्‌ याने पर्मात्नमिं चित्त राखो एेसेभये 
द्ये निघेरुण्येहो याने कमेफलका त्यागकरो ॥ ४५॥ 


यावानंथं उदर्प॑नि सवेत संइृतीदके ॥ =. 

तवन्से४ु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 

जो कडा फि वेदोक्त कृमपमे ठम साच्वक कृरो उसको खुर 
कृतर जैसे सेन जरसे भरेभये ताखाव इत्यादिक नङञ्चयमं षटुष्य- 
का जितन्‌ प्रयोजन रीतं उतना छताहै तैसेदी वे्दके जाननेषार्को 
सुदेव दमे तार्बन्याने सायिककमं दी योग्यहे ॥ ९६ ॥ 


कृमण्येवाऽधिकारस्ते मां फटेघ्च कदाचन्‌ \ 
मा कृनफरुदेतुभूभी ते सगोऽरलकमणि ॥ ४७॥ 
तु्यरेको क्ेक्मे अपिकौरे फरमें नह कर्मक फल्का कारण 
तुह्मरे कोई समर्यमं भी ति शे तुम्हरे फी सकं याने स्वधमं योभय 
युद्धादिकमोका न करना इसमे सग जो निसो कदाचित नदे 99 , 
योगस्थः ङ₹ कमाण सम त्यच्छ घनजय ॥ 
सिद्ध॑यसिद्योः समो भूवा स्मतं यों उच्यते८॥ 


दरेतीयः २. †. ` साल्वय-अभृततरदगिणौ भा० टी} - - . (४७) 
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हे अनं ! पिदि ओर अंरिद्धिमं समुदि दके कमफख्के सक्‌ ` 
त्यागिके योगे स्थि्भयेहुये क्कि फरो सिदि मौर अषिद्धिमं जो. 
समले वरी यों की हे भयो त्‌ चित्तके समाधानत्वको योम्‌ कहते ई ` 
तात्पयं चित्तफो समाधानकरके युद्धरप स्वणोंवित कमे करे॥४८॥ 


द्रेण ह्यवरं कम्‌ बुद्धियोभादर्नजय ॥ 

बुद्धी शरणमन्विच्छ कृपणः एठदेतवः॥४९॥ 
हे अजैन ! नो बुद्धियोगते भौर कथ है सो निशयकरके अत्व॑त नी- 

` च॑ है इस्वास्ते बुदियोग-नो निष्कम कमे उशीमे दशरभाप्तिकी इच्छ `: 

करो फरटकी इच्छ फशनेवाडे कपण है ॥ ४९॥ क 


बुद्धियुक्तो नद तीदं उमे यक्वदुष्कते 
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तस्माद्योगाय युज्यस्व योः कमस कशटम्‌ ॥५०॥ ५॥ । 
वुदधिय॒क्त जो निष्कामकर्मी सो इसीरोकरमे सुत जो पुण्यकं 
ओर दष्छृत जो पापकम उन दोनी त्यागेताह इससे योगकेः थे यने ` 


इदियोग जो निष्काम कमे उंसकेवसते यक्ते यह योगे सवकम 
इश कासकेद ॥ ९०॥ 


कर्मजं बुद्धिखुक्तय हि फ त्य्छ मनीषिणः ॥ 
जन्मवृधविनिभुक्ताः पदं गच्छत्यनार्मयय्‌॥ १॥ 


वे १,०९.४ ७. ` 2 ® 


 उदधियोगयुद े ज्ञानी कमेनन्यं पको र॑यागके नन्मव॑प ^ | 
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नसे सुक्तभयेहुये निखयकरके मोक्ष पदको जंतर ॥ ५१ ॥ 


१ क्ट (= 


यद्‌] ते मोहकलिलं बुंदिष्यंतित्रिष्यति॥ 


प 


तद गंतसि निर्वद श्रोत॑न्यस्य थतस्यं च॥ ५२॥ ` 


न तुत्नारी बुद्धिं मोदषप दुःलको उ्टवनर्वरेगी तैव नो एला- 
क्कि सुननेयोम्यं भर ने नेहो उनके वैरथको बपेगे ॥५२॥ ` 


( ५८ ) ` भगवद्नीता। | अध्यायः 


तिविप्रतिपंत्राते यद्‌ स्थस्यति निश्रा ॥ 
समाधावचट इटदस्तदा याममवाध्स्य(सि ॥१३२॥ 
ज त॒द्मरी वुद्धिं तिमे ने मेरे उपदेशम विशेषके आसक्त ` 
निच्ट मनमें अर्च ट्रेगी तवं योगको पवेगे ॥ ५३ ॥ 
अर॑न उवाच | + 
[स्थतप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य कशव॥ 
स्थितधीः कि व्रभापेत किमासीत वनतं किम्‌॥ ५४॥ 
एसा सुनिके अजुन वृन्ते भये किदे के शव! याने सवैके अंतःकृर- 
णमे रहनेवाटे हे इन्दर्‌ ! स्थिरबुद्धि समाधिस्थकी कोर्नसी भाषां यानि 
उसका वाचक कौन सथीत्‌ बृह स्थिरुदि किससे कराताहै स्थिखदधि 
कैसे वोस्ताहै केप वेताहै भोर केसे चरता है ॥ ५४ ॥ 
श्रीभगवाहवाच । 
[त यदा कमान्सवान्पाशथ मनागताव्‌ ॥ 
आत्मन्येवात्मना वष्टः स्थितप््स्तदोच्यते ॥ ५५५॥ 
अव श्रीकृष्णभगवान्‌ स्थिशुद्धिवालेका स्वरूपम कतरह तद रेषा 
न्याय कि) रहनिरीतिमे भी स्वषपनि्धय हीताहे इससे रहनिरति 
कृतं सो एसे कि; हे अंज्ग॑न ! जवं आपके मनकरके जाप स्वहूपदीम्‌ 
सेतुषए्रभया हा मनमि रदेभये सवं मनोरधोको स्थेया स्यागतीरे तव 
वर्‌ ्थिरयुदि कटाताह ॥ ५५ ॥ 
दुःखेष्वचद्वियमनाः सुखेषु विर्गतस्प्हः ॥ 
त्र्‌ गभयक्रोधः स्थितधीमनेरुत्यते ॥ ५६ ॥ 
खेपिं जिसका पनं ष्णङ्घुर नदं होति स॑खमिं निश्च दोतहि 


आर जिसके पुवादिन्नद्‌ भय सौर कोधन होये यनि सिथरधटि 
कष्ता ह्‌ ) 4६ ॥ ४ 


२.] सान्वय-अमृततरगिणी भाग्डी०.) ` (४९) 


यैः संव्राऽनभिस्नेहरस्तत्ततपाप्य शभाऽश्मम्‌ ॥ 
 नाभयनदात न दष्ट स्थतप्रज्ञस्तदाच्यत ॥ ८५७ .॥ 
` नो वैर स्नहरदित उरस शुभाुभको पाडकेभी न छभसे - ` 
नंदहो न अर्ुभसे दुःखीहे तव सो स्थिर कृताद ॥ ५७ ॥ . ` 
यदां संहरते चायं एूम(ऽमानीवं सवशः ॥ ष 
ददियाणीदियथिभ्यस्त्य प्र॑ज्ञा प्रतिशिता ॥ ८ ॥ 
ज यह कष्ठैवा जैसे जपने वै अंगो समेटिरताहे तेष. 
, इदरिकि विषयनं ते आपकी रवे दृद्ि्योको सविर तव उसकी 
उदधि स्थिरं होतीहै॥५८॥ - । 
विषया विनिर्वते निराहारस्य देहिनः॥ 
रसवज रसीध्यस्यं परं रद्रा निर्वत्तते॥ ५२ ॥ | 
ईद्वियनके आहर ईद्वियविषथ उनको जो नश सेवते उस देहके 
विषयावुरगविना विर्षयं॒विवे्तं होतेह उसका वृह विषयानरम भी 
आत्पस्वहूपको देके निश्य निवत्त होति ॥ ५९ ॥ । 
यततो ह्य॑पि कतिय्‌ पुरुषस्य विपश्वितः ॥ 
दादरा प्रमाचान हर न्त्‌ प्रसममनः।॥ ६०.॥ 
तानि सवाणि संयम्य युक्तं आसीत मत्परः ॥ 
वंशे हि. यस्यंद्रिथाभि त्य प्रत्त भरतिषठिती ॥६१॥ 
हे तीधून ! आस्छददरनषिना विषयातुशग निक्त होता न मौर ` 
उसकी निषृत्तिषिना ने ज्ञानी पुरूष बुदिकी स्थिरतकिवास्ते यत्तकर 
तहे ताभी भिस थे जोराषरीत्ते मनको दरनेवडी इंद्िवीं न्रे 
„ मनक रती है ॥ इसे योगणुकतर्भयाहमा ईन सरवि शोको नि: 
मित्रके मरे्जश्रिथ रहै निके इदि करी द तिक्की निश्च 
यकरके बुदि स्थिर दै ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ध ४ 


{५० ) भगवद्रीता । [ अध्यायः 


ध्यरार्यतो विपयान्‌ पुंसः संगस्तेपपनायते ॥ 
सेर्गत्स॑नायंते कमः का्मात्ो षोऽभिजा्यते ॥६२॥ 
कोधीद्धवति समाई समोदात्स्परतिविश्रमः॥ | 
स्मरतिश्रंशाद्रहिनाशो उहिनश्प्रणरयति ॥ ६२ ॥ 
वद्यद्रियनकी ध्रथख्ता सौर उनको व नकरनेमे जो दोप सो कद्‌ 
यप्‌ मन्ध कहते ह जो पुरुष मन वकिये पिना जितेन्द्रियता चाद्‌- 
तदि सो दोनेफी नक नेसे किः जिसके मनम पिपयोकां वित्तवन रै उस 
पुरपको उनविर्पयोमें संयम कसतकसतेभ भसंक्ति ही गी उस्‌ ओंसक्ति 
से अर्भिल्पा हेभी सभिरर्पमे कोषं हभ कें से मतिर्भम देवा दे 
मतिभ्रमतते स्परणरीक्तिमे विभ्रम होति स्घरतिविधमसे ज्ञानकानाशे 
जञानके नसे स्वरूपपे नरं रोता याने रैसासमे भमताहै ॥६२॥६ 


रामद्रेषविंयुक्तेस्तु पिषर्यानिद्वियेश्रम्‌ ॥ 
आ्मव्दयैविधेयातमा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४॥ 
ग्रसंदिरयवंदुःखानां हानिरस्योपजायते ॥ . 
प्रसर्धरचेतसोद्याश्चं वुः पयंवति््ते ॥ ६५॥ 
वृरृयंहे मन जिप्तका एेसा पर्प रागद्रेपकरके रहितं भौर आपै 
वरय एसी इद्ियो करके विपयेका सेवनकरता भया प्रसत्रतीको प्रप 


रोतादे याने निपेरांत्िःकश्ण रोताहै तव निम॑रयिर्चरीनेसे ईक स 


हि 6.9 


वदुःखोका न॑रा ही ह उस प्रसत्रचित्तवारेकी रबदि ईषि स्थिर 
होती ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 


नास्ति बुहिरयुक्तस्य नं चायुक्तस्यं भावना ॥ 
न चभिर्वंयतः शविरशातस्य कुर्वः दरम्‌ ॥ ६६ ॥ 


दवितीयः. ] सान्वय-अग्रततरंगिणी भार टी०।. . (५१) 
` अक्त जो समतारहित ह उसकी वदि नदीं स्थिर दाताई भार उत्त 
अघुक्तकं भावना यने आस्तिकता सो भी . नर रोती भीर जिसके . 
भावना न्च उसके दीति ह निके साति नक्ष उत्को कर्दते 
सुख हभ ॥ | 
हद्ियाणीं हि चर्तीयन्मनोऽवविधीयते ॥ 

तदस्यं दरति परज्ञा वीयुनीवमिवीरभ॑सि ॥ ६७॥ 
तस्मीचरय महाबाहो निगहीतानि वशः ॥ । 
टद्िथाणाद्रयार्थम्यस्तस्यभरज्ञा भर्त्ता ॥ ६८ ॥ 
निपसे कि, भो मनं विषयमे प्रवृत्त ददियोको रृपरतादे प इस 
परुषकी बुदिको वीय नंस्मे नावकोएेसे हरता ३ तिर्षीमे ` ३ेष- - 
दबाहो ! निर॑की सवे इदि ईत्रयेके. विषयेति स्वे रकि 
--तिसंकी वदध प्रतितं है ॥ &७ ॥६८॥ । | 
था निशा सवभूतानां त्यां नागि संयभी॥ 
यस्या जाग्रावभ्रतान सा नथा पवता भुजः ॥६९॥ 
पषैमूतप्राणीभाजकी नो रजी अथोत्‌ जिसविषयमे सवैसोकसे रहे 
हे एषी प्रमात्पविषया बुद्धि तिर्समे दंद्िय॑संयमी जर्ग॑तहि यनि भातस्- 
स्वहूपको देखते . जिस ` शब्दादिषिषियहप सतिम सवैभृतधाणी ` 
जोगत सो" ज्ञानीनैनकी राधिरूपहे ॥ ६९॥ क 
 अपयमाणमचलगप्रतिषठं समुद्रमापः धरषिशंतियद्रतं॥ ` 


तद्रतकामायं ब्रविशंति स्वस शतिर 
कासकामी ॥ ७० ॥ ५ ध 
` जस्‌ आपी परिपृणं सवदा एके भरिभये सरगम न बहते भ- 1 
रताहे तैसे जिषकी सेवं कर्मन प्रय सो" शतिको प्रपत क्ष ~ 
नो कीमनाकी इच्छकर्नेवासहैसे नह शतिको पषति ॥७०॥ ` ॥-. 


‹५>)} भगवट्रीता | { अध्यायः~ 


परिहमयं कामान्यः सैन्पुमधरति निर्ण ॥ 


निरर्दकारः स शतिसधिर्मच्छति ॥ ७9 ॥ 
। पुर्‌ पपै सभिर्यपनको ओडक इच्छरिहिति विचरते 4 

ममतारहित योर अरंकार्रहितभयाहृञ शीतिके प्रा्ैहोताह।। ७१ ॥ 

एषा ब्रह्न स्वदिः पाथन्‌ ना ब्रप्य विदद्यात॥ 

स्थित्वाम्स्योमंतकटेपि वह्यनिवर्णमृच्छति ॥७२॥* 
श्रासदगवद्वतस्पाचषत्छु ब्रह्मबद्यायसोमं 
शघेश्ीकृष्णाञ्चनरवद सांख्ययोगो नाम ` 

ितायऽध्यायः॥ २॥ 

ह प्रथाधुयअरच॑न ! यहं जे निष्कामक्परूप मेने कदी सो वह्मपरप्ति- 
कारक्‌ स्थिति दै इसको पके नहीं मोको पवताद इसमे अतक़्ाट 
मे भी सिथतदेके ब्रह्मपहरीुक्ति पवि भयात्‌ जो सवैकारुरेसाही रहे 
उसकी सुक्तिको संदेह क्या हे ॥ ५७२ ॥ 

इति ध्रीमलकरुक्षीतारमात्मनपंडितरघुनाथग्रादरिरचितायां 

गीतामृततरणिण्यांदितीयाऽध्यायप्रवाहः॥ २॥ 


न 


ह) ४, 7 १ 





अज्ञ॑न उवाच। 
ज्यायसी चत्कमणस्ते मता उदिजनादन ॥ 
तात्कं कृमाण बर्‌ बा नयजयास् कशव॥ 
एते श्रीकष्णके वाक्य सुनके अनने विचारं फिया फि) भु 
वाचने प्रथम मेरेको अश्चोच्यानन्वरोचस्सवं इत्यादिषावयोकरके ज्ञा 
नयोग उपदेरा क्रिया. फिर शृद्धियेगिलिमांशणु" इत्यादिकरफे कः 
मयोग उपदेश फिया उ्तमे भी शयुतिविप्रतिपक्रा ते यदा स्थाल्यत्तिनिः 
यल इत्यादिके निष्कामकर्मते सातपन्ञानदीकी प्राति कदी ६ 


ततीयः; ३. 1. कान्वथ-अमृततरंगिणी. भा० टी०। (५३) 


से निश्चय तादे कि कमयोगसे नो पीछे आत्मज्ञान कहा सर 
रेष्ठ रेते किचि अखन भगवानसे कहने रगे कि) देननद्न । .. 
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 जेकि' कमेयो$से ज्ञानयोगी त्मने ओं मानरेय तो. है केरष। . 


वोर मेमं मेरेको रयो युक्तकंरतेहे ॥ १ ॥ 


र क 


व्यामेश्रणेद्‌ वाक्येन बुड्‌ माहयरसवि म ॥ 
देकं वैद निर्थत्ययेन त्रेयोऽहमपयाम्‌ ॥२॥  _ ` 
एसे भिश्चित षक्य॑कसके मेरी वद्धि मोहतेप शे मिक ` 


भैः कटयागको प्ररैहेडं सो पैक निश्चयकरके कटो ॥२॥ 


 ओआभग्वादुवाच। 2 
लोकऽध्थिवं द्विविधां निष्ठं पुय प्रोक्ता मयाऽनघ ॥ ` 


ज्ञानयोगेन संख्यानां क्मयोमेन योगिनम्‌ ॥२॥ 


ते जनके वाय सुनके आीकृष्णभगवाय्‌ बोते भये देनिष्पौप ` 
अषेन ! इतं केकमे पूरकामे मेने दोप्रकारंकी निष्ठौ दीह सो सा- ` 
स्यदारोको ज्ञानयोरभेकरके ओरं योगिन॑को कमेयोर्भकरफे ॥३॥ 
न्‌ कर्मणामनारमनिष्कंम्य परषोऽदयते ॥ 
नं च संन्यसनादेव सिं समधिगच्छति ॥९॥ ` 
राखोक्तकके किये विना पुरषं निष्कमेता. नो सवद्रियवि- 


` षयनिवृततिपवेकन्ञाननिष्ठ. उसको नशं: प्रोप्तहोताहि - भर कमेके. 
न करनतेभी सिद्धिको नहीं भात्तहोता हे ॥ ४ ॥ ५ 


न्‌ ह कश्चतहणुमपि नात तिषत्यकमकृत्‌ ॥ 
कयते दव॑शः कम सुवः कृतिने "तेः ॥५॥ 


„ केकरे क्षणभरमी कमकवर  कोईीपरष निश्यय॑- 


१.९५. भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


। द नदे र्ता क्येकि सेवे संत्वादपरकृतिके गणोकरके पृर- 
वर कमं करनेदी परता रई ॥ 4 ॥ 
कुमद्वियामि संयम्य यं आस्ते मनसा स्मरच्‌॥ 
दद्र याथर्‌ विमरटात्मामस्याचारः स ठच्यत ॥६॥ 
नो ज्ञानयोममें प्रवत्तेहोनेको कर्मद यको इदमे संयममे रंखके 
दद्रियविर्धयोको मनकके सुमिरतसुमिरता स्तादे सो मूर 


११ नद्‌ 


पति पिध्याचार्‌ यने वृधायोभी करदाता हे ॥ & ॥ 
यस्त द्याण मनसा नियम्यारमतम््न ॥ 
कृमद्रियेः कर्मयोगमसक्तः सं विशिष्यते ॥ ७॥ 
सर जनो ईदियोकी मर्नते नियमे रके विषयोमें आर्षः 
म भयाहवा कर्मदरियोकरफे कर्मंयोशको करतीं है हे अभ । 
तो बरर्धहै॥७॥... 
नियतं करु कम त्वं कमं स्यायो ह्यंकमणंः ॥ 
श्रस्यत्राप चत नव्रस्त्यदकमणः॥<॥ 
तिमे तुमं स्ववणेरचिति कमे करो क्योकि कमं नं करने कपे 
करना शर्ट है भोर कमं विन तुम्हारा ज्ञानयोग करनको शरीर निधू 
रभीनं पिद दोर्गा।॥<॥ 
यज्ञाथात्कृमणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमवेधनः ॥ 
तदथ कम कतय सु्तसमगः समाचर्‌ ॥९॥ 
जे। कमेत वधन कृद से ठेसा कि; जो यज्ञाथकंम दै उससे ४ 
न्यव कम करने यदं सुर्यं कमेवधनकेो प्राप्तं रेता है देती ! 
तुप फलम छोडभये उस यर्नदीके अथे कम प्ये ॥९॥ 
सहयज्ञाः परजाः मरद्ध एरावाच प्रजापातः ५ 


अनन त्रस्तिन्यल्तसप्‌ का अस्तिषएटटकमिधुद्‌ ॥१०॥ 


ततीयः ३.1 ` सान्वर्थ-अमरततरंगिणी भा० टी०। (५५ ) 


प्रनापति जो परमातमा से एर यान सृष्टिकर यज्ञसदित प्रनाको 
उतत्रकरके बोडे कि, इष यज्ञंकरके तम पृद्धिको प्रप्तशेर यह ` यज्ञ 
त्रे इच्छित कामनाभका पूरनेवाय चेऽ ॥ १०.॥ ` -. 


क 9 ॐ अ 


` देवान्भावथताभेन ते देवा मयुतं व॑ः ॥ 
 . . परस्परं भावयतः त्रर्धः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ | 
`: इषयङ्ञकरके तुम देतार्मेक परनिके उनके ववि वे तम्दर पने 
` वटायेभये देवं तुम्हारा मनोरथ पएरतेभये ठुमके धवि एसे परस्पर 
 - ैतिभये तुम ओर देवता दने भ्रई कट्याधैको प्रतहेभि ॥ ११ ॥ 
 इष्टन्मोरगान्हि वो देवा दार्यते यज्ञभाविताः ॥ 
तेदेत्तानप्रदयिभ्यो यो क्ते स्तेन एव संः॥१२॥ 


नो यज करोगे उपकर वू्दितकियेभये देव तुको इच्छित भोग 


` निश्यकरके दंगे" उर्नकरके दियेभये भेगोको उर्म॑को दियेषिन॑ नो 
` भगिग। सो निथयकसके चोर दै इस चोरतल्य दंड पवि ॥१२॥ 


~ -- ~~~ 


` . यज्ञुशेष्ट।शिनः संतो मुच्य॑ते सवकिद्विषैः ॥ - ` 
रजते ते चवं पापां येर्पचत्यात्मकारणात्‌॥ १३॥ 


 देवादिपूननरूप यज्ञका शेष याने उवेभये अघ्नादिकैके भोगे 
सत्पुरुषं सषेपपोकरके यर्तहोते द ओरं भो आपदीकेर्वीस्ते अत्रको 


११ *<. 


पचतह व पपि पप जसाहाय तसा ह सातह ॥.१३६। 


` अत्नाद्वति भूतानि पनन्यादर्थसंभदः॥ 
 -यद्ञद्धर्वृति पजन्यो यज्ञः क्ेसर्युद्रवः ॥ १४। 
` कै्मब्रहयोद्धव्‌ विदि ब्रह्मक्षिरसर्यदवय्‌ ॥ 

`  तस्मल्सिविगत्‌ं बह नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ५ १५॥ 


(५६) भगवद्रीता 1 { अध्याय 
६ 


एवं म्रवातत्चक्र नादवतयताट यः ॥ 


अवार्यरिद्रियंसमो मो घं पीथं सं जीर्वति॥१६॥ 

अय दिखाते फिलोकहष्टि ओर शाष्ठहपिसे भी सेका सृऽ य्न 
दी हसो रेपे कि,सवै भूतप्राणि अन्ने होतेह अघ्नकी उत्पत्ति वषीसेहै 
सो छोकप्रिद् देखनेमे अतह वषो यज्ञे देर्पिहि यह साघपरसिद है 
सो यह शक्‌ ॥ “अगरप्राह्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठति॥भादित्या 
प्नायते वृथिवेषेर्नं ततःप्रनाः ॥ १४" यत्षकी उत्पत्ति यज्ञकत्तौके किये 
भये केसे होती सो मे ब्रहमसे हेतीहि रसे जनो परह्य नाम प्रकुति दशा 
प्रकृतिहीका सूप सरीर ब्रह्म जानना तहां प्रथमं शति तदत्ा नाम 
 र्पमघ्र च नायते तथा इहं भी कर्दैगे“पम योनिमंदृद्रह्म तस्मिन्‌ मभ 
दधाम्यहम्‌ इत्यादिप्रमाणो से यकं यदी अथं हे किः प्रकृतिकी व्रह्म कह 
ते द उसीका परिणाम यह्‌ शरीर इसमे कमे होतार यह रोरीर भक्षर॑स- 
युद्धय याने अक्षर जो जीव्‌ तिसकरके सहित उत्पत शेतादे याने सजीव 
सरीर कमेक कारक रै जिससे किः शरीरी कथेकाशक है ईसीपे सेग- 
तं यनि सवाधिकस्योगय शगीर यज्ञम नित्य प्रतिष्ठितं है याने यक्घका 
मूख्कारण है एसे यं इश्वरकरके प्रवतर्मान इस चकको जो कमाधि- 
फार किवा ज्ञानकमौधिकारी नह अवुव्तेतारे याने यक्चविना शरीर 
पोपतादे ेजञन!ठा दद्ियाराम पापञीदरष्य वर्था जीवता दै जो चक्र 
कहा उसका सुखमा यह्‌ किस्से शरीर, अत्र वपि) वपा यन्न 
यन्न केसे, कमं रागीस्सेः शरीर यच्च, एसे प्रयतते दे ॥ १९।१९.)१६॥ 


सरत्वात्मर्‌ वरव स्वादात्मदद्वश्च मकि 
आत्मन्य च॑ सतुष्टल्तस्य कर्थम वद्धद {१५४॥ 
मत तस ईतनाधा नाह्ृटनह्‌ कृशन 

नं घास्य सवयतषु कन्धिदर्थल्यपाथ्र्यः ॥१८ 


वृतीयः ३.1 ` सान्वय~अमृततरंभिणी भा० टी०। “ (५७) 


कम न करनेते किसको दोष नदी सो कते सो एसा किः नो -. 
वध्य आंत्मरति हे यनेभातपस्यरूपदीमे जनदरीय अर जत्मस्व्‌- - 
हपदीते ठत से अप्नादिकमे प्रयोजन नरी ओर अंप्मिदीमे सषद 
षके कतव्य नैह हे ' ऽके कमेकरनेसे न्‌ करते भी हा इछ 


प्रयोजन नरी है मोर दसैके शवैभुतश्रणिनमे कोर एता भीः नई जि-. ` 


ससे कुछ परयेर्िन होय तात्पथे रेता मछप्य कमे केरे अथवा न करे . 
तो चितन ॥ १७ ॥१८॥ _ . _. पि 
तस्मादसश्क्ः सततं कृ कमं सपच्र्‌ ॥ 


` असिक्तो हीचरव्‌ कंम परमीमोति हषः ॥ १९ ॥. 
निससे कि) देसेको रोष नश तुम तो दव्यङ्कटगाहिसे रहो इयते ` 
कमं मे असक्त न भयेहुये करनयोग्यं स्ववणोचित कृमेकी निश्तरकैरे ` 


क्यो छि पएरेच्छारहित कैथ करते कैरते ` पुरुष पसात्माको ` प्राप्त 
होहि ॥ १९॥ 
कणेव हि' संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ॥ 
रोकसंभहभेर्वोपि सपर्यन्‌ कठमहसिं ॥२०॥ 
अब यह दिवि किः कानीको भी कमेदी शरष्ठहै से पेते निति 
कि, जनकादिक ज्ञानी भी कमेकर्केदी मोक्षको -प्राप्तभये कैसे तुमभी' ` 
फरकसमरहको भी देखते भये कमं केलेको येभ्य है ॥ २०॥ त 
युद च्रति शरष्ठस्तत्तदेवेर्तरो जनः ॥ 
सं यस्रमोणं ङस्ते लोकस्वददुर्धैतते ॥ २१॥ . 
यहाँ कारण यह है कि, शरेषठ पुरष्‌ ओ जो आचर्णकरतेर हषरे ` 
-छोग भी वेसाही आचरणकरते हँ सी शरष्पुरुष जो" परमाणं कैर 
ताहे सव॑लोगमी दी प्रमार्णैकरमे कमते ॥ २१ ॥ . 
न्‌ मं पाथ॑ऽस्तिं करच्यं त्रिषु रोके किचन? 


( ^£ ) भगवद्रीता। । [अध्यायः 


नवाप्तमवाप्व्यं वतं एवँ च कर्मणि ॥ २२॥ 
हे पथीपु् छैन ! तीनो छोकीमि मरेको छं कृत्व्य नह है त्थी 
¡प्रत्त देसाभीनेदी यर प्रा्तहोय एसा भी नही अथात्‌ स्वे मेरादही 
र्‌ तथापि कमम नि््थैकरके वत्तेमान र्दताहू याने रोगोको सिखाने 
छो कमं करता रहता ॥ २२॥ 
श्रद्‌ द्वह न कतय जाठ्‌ कमण्य॒तद्रतः ॥ 
म वत्पीनुवत्तते मसष्थाः पाथं सवशः ॥ २३॥ 
दे यैन ! नो कदाचित्‌ सावधानर्भयाहञा मे कमे मे न वत्तेमान 
रहं तो निश्वयर्करि सष मदष्य मेश ही रीतिर्परं चरनेख्गे यनि वे 
भी निरथे मानके कमं न करं ॥ २३॥ 
उत्छादधुरम लकां क्रया कम चदह्य्‌ ॥ 
सकरस्य च कत्ता स्यद्चुपहन्याममाः प्रजाः ॥ २५ ॥- 
जो कदाचित्‌ मे कमनं करे तोये रेक भी रसे ननेगेकिःजा 
पृश श्रेष्ठ होता तो धीकृष्ण करते इससे कमे वच्छ है एेसा जानके कम 
छोडके नए हो गे तय मे वणेसंकरंका कत्त दोऽगा भर इ प्रनाकां 
मरनेवाल होरंगा ॥ २४ ५ 
सक्ताकमण्यविद्रसी य॑था कषवति भात्‌ ॥ 
ऊ[दवास्तथाऽसक्तविकषटकसग्रहस्‌ ॥ २८५॥ 
दे अजन ! नक्त जविद्राव्‌ खोग कमम आपक्तभयेहुये कम कर्तेद 
तेस विद्रान्‌ बापक्तनभयाहुभ रोकरयर्को करनेकी ईच्च कियेभये 
कैम केरे ॥ २५ ॥ 
नं बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमसंगिनार्‌ 
जाप्त्सवकम(ण विद्वान्युक्तः समाचरव्‌ ॥ २६॥ 
जो ज्ञानी ई सो न्नानयोगयुक्तभयादुसा कमकरताकरता जो कमं 


ततीयः ३, † . ` सान्वय-अमृततरागणा ना“ टी०1; (५९) 
ही जक्नानीद उनको सर्वकरमोकी प्रीति उनि यान उनसे प्रसा 
करके केकरे जर इद्धिभेद यान कनम्‌ अर्दय मै कैरवे ॥२६३॥ . 
प्रतेः क्रियमाणानि गुण्‌ कमणि सवशः ॥ 
 अ्हकाररविमूटात्मा कत्‌ [मत्‌ स्तै ॥ २९ 
= त॒रछवितत महाबा. युणकम' शरीः । 
शरणा #णषु वत्तत दति गला * दुञ्ख ॥२५८५ 
हे जलै । सव कौ पृते सत्वादिगगेकिरः कियेभयेह जो महः _ 
कासे मठचित्त हे सो भँ कैतताहं एते मानता ९. = बदिः 
क शन ओर नके कमेके तत्का ज्ञात्‌द स जानकदै किः उतवा- 
दि शर भपभापके कर्योमे वततेर्ान्‌ ह प ननिके आष नह 
हेत ॥ २७॥ २८॥ ति 
` श्रकृते्यैगसंमढाः सज्जते गणक्‌ मर ॥ तानक 
. त्लंविदो मदान्‌ कृत्स्नवित्र विचाख्यत्‌ ॥२९॥ 
` ूकैतिके सतवादिकिगुणकायकिरके यूठभयन। पर्ष वे संलवादिगु- 
` णरकैमैफलोमे भासकं होतेह उन अस्प॑ज्ञमेदका सवपुरुष कमेमाभषे 
, चरायपोन न करे ॥ २९ ॥ ॥ 


मपि सं्वाणिं कमणि संन्यस्थाऽध्याप्मचेतसा ॥ ति 


` निरौशीरनिभैमो भला युध्यस्व विगतज्वरः ॥ २०॥ 
 देअङैन'भध्यासम जो स्वभाव समव्‌शव्यातम्‌ उत दसं प्रमाणे ` 
ष्ियका जो शुरवादिक स्वभाव दै उकं चित्तको र्गयेभये उसके , 


= हवै कमे भरेम अपणकंरके निरंश यानि फलारार स्त 9 
` युनि कृत्तौपनका ममत्व. छोडके. कमर्पनभयहष ^ 2 
. युद्धं कसे ॥२०॥ ध 


स 


येमे मतमिदं नित्य॑मचति 


४4 


धरति मानवा 


(६० ) भगवद्रीता \ { अध्यायः- 


्रहवितोऽनेसूयता च्यते तेपि कृभाम्‌ ॥ ३१ 
त्र" ल्तदस्यमूयतो नापत्टत मत ॥ 


(= @>2> 22 _ २५ 


2425} (ववद ट {तार न्नच त्स ॥ २२९ । हि 
नो सलभ इस्‌ भेर मतको (नत क्रतद जोरनो इसम्‌ भरदा 
द रखतहे सौर ने एक निदारहितरे वे क्वनि ४ ओर 


६2 १2. = १६ (५ १९ 


ना" ईइ ` मरे मत्क निदाफरते भये इषका अहन कर्तवे सवै 


2१, 22 भ, १2 


त्नानविपयमे भटे उन अङ्गनिनकौ नष्टम्‌ ्नीनो ॥ २१ ॥ २२ \ 
य॒दटृशं चष्टत्‌ वस्यः म्र ज्ञानवायपि ॥ 


(9 ११ 


ग्रति भीत्‌ भ्रूतानि निग्रहः ४ कृरित्यति ॥ २३॥ 
ले ज्ञानवान्‌ है ते भासक नातिस्व्भीवके सहश चे कसतार 
यतरे ते रकाद क्या ।सवैमूतप्राणी आपके जातिसभावकः अपु 
पद या (4६. ॥ की ॥ यद॥ „~ 
दियखयदवि्यस्याथ ९१४ धयुवा्थतु ॥ 
तयन वश्‌सा्गच्छत्त्‌ हस्य पारप शृना॥ र 
ज कमै स्वभावे ६ अर उसका निग्रह्‌ नदी तय उ्पाय्‌ व 


॥ 


ते कत कपैदिय भोर क्न्य इनक त रंग दष युक्त ६ ति 
न्रर्वतार्न हना कथ कं) ९ के दै यान जीवके वधनकस्ः 
२1ग१६। ₹ ॥ ३९ ॥ 

त्रेयन्खंधमा विद्रुण प्रधर्षिता ॥ ` 


स्व॑घय निध॑नं श्रयः प्रथम भर्यबुहः ॥ ३५ ॥ 

स रगद्धेपके वशु हानेसे स्वधमक्ा व्यथि जोर परथ 
नि्ठा हेरि उसुक[ निवास्य कृरतेथये श्रीकरष्ण्‌ कृत ९। 
तेते कि) नेवादिददरय्‌कि प्रीतिसे अर स्वधम त्वग 
लो करि, इन स्वजना दैवत 4 ५ { साती इसे युद्रन 


पुग भीख मार्य पारणा से| चवा जेप क; >£ 


ततीयः ३. ; : सान्वय-अमृततरगिणी भार टी०1. . (६९) 
मारंभं अन्यके पू्पसे स्वम न्ूर्नभी कल्याणकारक दे स्वपमनं मला १ 


ध 4 


अयेन उवाच ॥ 


अथं केन प्रयुक्तोऽयं पपं चरति पुरषः ॥ ८. 
अनिच्छर्ेपि वाष्णयं बरदिवं नियोजितः ॥ ३६.॥ ` 
अजैन भगवान्स पंछतेदे कि हे वृष्णिवंरोतपत्र कृष्ण! मापने कहा 
स्वधमरी शष्ठ है अन्यधमे भयदायक. है एेषा नो. जानताभी है भार 
स्वध्ंपूवैक क्ञानयोगमे प्रवतेरोके विषय भी त्यगेहं तभी फिर यह ` 
पुष विपूरयहच्छा नकरता ची वरटीत्कार विषयमे युक्तकिया सीखा : : 
किरतका प्ररीभया पपको करती है ॥ ३६ ॥ ४ 


श्रीभगवानुवाच । 
कृं एषं क्रोधं एषं रजोगुणसयंद्षः५ 


महाशनो महापाप्मा विदयेर्नमिंं वैरिणम्‌ ॥ २७॥ १ । 
अनका प्रश्न सुनके श्रीकृष्णभगवान्‌ कर्तेद किनो ह रनोयु- ` 
णमे प्रमट काम्‌ याने काना सोर्बड़ा पपी अतिविषयतेवनश्ूप वड .. 
आशरका करनेवाखा यरी कोद्य होते इसको इस -ज्षानविषयमे ` 
वैरी ` जनौ ॥ ३७ ॥ ~ 
धूमेनाव्रि्ते बह्निथथारदशें मलेन चं ॥ 


यथोलवेनडृतो गेभस्तथा ते ने्दमादूर्तेम्‌ ॥ ३८॥ . ` 
.  _ जसे अथि धुवीकरके ठर्कताहे भोर मर्करके दपण दकता नैते . 
गभ नराकरके भृत तप्त यहं ज्ञान उसकापनंकिरके ठकि ॥-३द॥ : 


अदतंज्ञानमेतेनं ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ॥ 


॥ 


¢ ६२) सगवद्वीता । { अध्यायः- 


कामरूपेण कतियं इःपरेणानंटेन चं ॥ ३९ ॥ 


तेुतीपुन ! इस ज्ञौ नीः धित्यदेदी इसे भी कभरसके इसमे जप 
रिपणं मीर ईरय द {ख सपिङरसे ज्ञान ठकरहाहे काम यने 
विपयवाषस् ¦}; ३९५ 


हैद्वियाणि मनो इुद्धिश्स्याऽधिषएानसच्यंते ॥ 
पतेविमोह्यत्येपं श्ञावंात्य देहिनम्‌ ॥ ५०॥ 
तव्‌ दा्चको जीतन दोय तव प्रथम उक्तके स्थान स्वाधीन कस) 
इसमे इस कामनाके स्थान क्ते सो षेये फि) सवे इंदि्ये भन भोर 
बुद्धि ये कार्मनाके स्थन कतहे यहं ईनहीकरके ज्ञोनको आच्छीरि 
तकर जीवको मोहितेकरता ह ॥ ४० ॥ 
तस्पाव॑सिद्ियाण्युदो नियम्य भरतषभ ॥ ==. 
पार्प्रानि प्रजह्‌ दयन ज्ञानवज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
हेभरतवंशिनमे भरट ! विसे तंम प्रथमं इदिोको सयममें कर 
के स्वसूपृज्ञान सौर विज्ञान जो भक्ति उनके नारनेल इस कमि . 
पापीकी निन्य मसे ॥९१॥ 
हद्रियाणि पराण्याहरिद्वियेभ्यः परमन; । 
मनसस्तव पर उदय इ<; परत्व सः ॥ ५२॥ 
नो क्ञानके विरोषीदै उनमें विदान्‌ खग ईद्वियोफो पव॑ करते 
ग्रियपि मंन परषर्हे भोर नसे वृद्धि पर्दे भर नो" धदधिसे 
प्रथरदे सो ` वह कामनटै ॥ २॥ 


एव्‌ उद्धः पर द्र संस्तभ्यात्मोनमात्मनी ॥ 
जदि शचं महाबाहो कामरूपं इरासर्दम्‌ ॥ ४ 


चतुथं ४ 1] सास्वय-अग्रततरःगिणी भाग्टी०। ( ६३.) 


इति शरीमद्रगवद्रीतासषनिषल्स॒ ब्रह्मविया्यायीगशल ` 


श्रीकृष्णासंनसंबादे कमयागानाम 
| तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


० 


हे भहा्रुन अज्ञेन ! रेस 


को भीरो ॥ ४३॥ 
इतिश्रीमरकरुषीतारामा्पमन्पडितरथुनाथग्रसाद्विरचिता- ` 
यांश्रीष॑द्रगवद्रीतामृततरगिण्यांतृतीयाव्यायप्रवाहः ॥ ३॥ 


विसे पर्व स्वेच्छाचारी दुःसह कामना- ` 
हप रृर्भैको जनके फिर  सनंको बुद्धिकरफे रोकके ` इस श्ञ | 


प्कृतिरस पुमुक्षु सदसा ज्ञानयोगाधिकारी नदी हेसकता 
है इमे तीष अध्यायमे उसको कमे कनही उपदशा. तथा - : 


क्ानयोगीकोभी कतेत्वत्यागपूवेक कमे करनदी उत्तम कृहा ओर ` 


-ननसंमहके बाह्ते भी कमे करनदी शरेष्ठ. कहा. अव जो नमत्‌ : 
उद्वारके षास्ते भवते आदिमं इसी कमयोगका उपदेश फिया था. . 
उसको इस चोधे अध्यायमे इट कसते दै. ज्ञानयोग भी इसके 
अंतगेत हे; इकषसे इसकी ज्ञनयोगाकारता -दिखायके कपेयोगका ` 


 स्पह्प ओर भेद तथा उसे ज्ञानांरकी प्रपानता तथा इसीप्रसं- _ 


शृते भगवदवतारनिश्य भी कहते है ॥ 
न्रामगवावुवाच । `, 
इमं विवस्वते यों प्रोक्तवांनहं॑मन्यं ८71 
विवस्वान्मनवे प्राहं मर्यरिश्वार्ववे ८15 9 ॥ 





शृष्णभगवान्‌ अजैनते कहते ईँ त = (ग पने तमसे _ 


कहा सो केवर अब युदधोर्छाह बनि ५ सरति नद कडा. 


इसको कस्पकी आदिभि भी कदा है सो सन च्म इस अब्यय ` 


कपयोरगृको सूयते कहतार्भया भूय वेवस्द्र-दृव्कदैतेभये. वु ` 


दद्पाङत्‌ कतमय ॥१॥ 


५३ र 


( ६९) भगवद्रीता । {अष्यायः- 


एवं प्रैष्र प्रायि राजषयो विडः ॥ 
डं दलेनेह मर्हैता योगौ नष्टः परंतप ॥ २॥ 
रेस परंपराते पराप्तं इसको रार्नञऋपि जानंतेभये देपरंतप ! सी यह 
योर्गं इससेमयमं बहुत कास्करके नघभयाथा॥२॥ 
संएवाऽयं भया तेऽयं योगः प्रोक्तः पुरातनः॥ 
भक्तोसि "मे सखा चे ति रदस्थं दोतदत्तयम्‌॥२॥ 
सो यैह पुरंतन योर्ग मेने तंम्दारेसे भानं कर्ह पयोफि तुम 
मेरे" भक्त ओरं पला हे यह उत्तमं सस्यदै॥३॥ 
अजुन उवाच। | 
अपरं भृवतो जन्ष्‌ प॑रं जन्म विवस्प््‌ः 
कर्थनेतद्विज(नीयां त्व॑मदी प्रोक्तवानिति ॥४॥ 
एते सुनिके अछैन कटने र्गेकि, तुम्हारा जन्म अभी भ॑या कि 
स्वानर्का जन्मं प्रथपर्भया तुमं जिमि उनको क्तेभये एसे 
इफ दमकेसे ` जनिं ॥ ४॥ | 
श्रीभगवानुवाच । 


वरन मे व्यतीतानि जन्मानि तर्वं चानं ॥ 
तान्यह्‌ व्च स्वाणन त वल्य पस्तप॥९५॥ 
नके प्रश्चका श्रीकृष्ण भगवास्‌ उत्तर देते इसीमें आपके 
अवतारका भी प्रयोजन करेगे सो रसे फ) हे परंतप ! याने शघ्चनके। 
संतापित करनेवटे अञ्जन ! मेरे ओर तेरे वर्ह॑त नन्भं प्तीतभयेदं 
उनं सवक ` मे जानतीर तुं नदीं ननतेहो ॥ ५॥ 


क, अ ^ 2 


अजोपि संखव्यंयात्मा भतानांमीरश्वसेपिं सदं ॥ 
मरकर स्वमथिायं संथवाम्यत्मर्मोयया ॥ ६ ॥ 


चतुः ४. } : ` सात्वयं-अथूततरंगिणी भा० टी० ` - -(६4) 
यहां कारण यहहे कि; में अविनाशी संवीतयामीं ह सवेभूतोका भी 
दशर भयाहुषा तथा अजन्मा भयाहुवा भी मेर स्वभाव ` जो सोशचीस्यं 
वृत्य शरणागतसक्षकत्व इत्यादिकं तिसको आधितकरे याने उ- 
स॒ स्वभावहीसे आपके ज्ञनसहित -अवर्तीरर्ताह्‌ जीवको ज्ञान नरी 
रहताहि मेर ज्ञान अखंडे मे केवर स्वभक्त स्वमेतुरक्षणाथं अवतारं 
ठेताहू इसका कारण अगाडीके शकम ह ॥&॥` `... . 


(ष्य © प क 


यदा यद्‌] {ह धूमस्य ग्छान्‌मवति भारत ॥ 
अन्युत्यानमधमस्य वदाऽऽतमान सजाम्यह१॥५॥ 


९4 ० ७ £ . क. ¢ 


„ . हभारंत । जब जम नि्र्थपूषैक धमकी हानि अर्मेकी पदि होती 
भे" स्पको धारणकरतीहू ॥ ७ ॥ | | 


- परित्राणाय साधूनां विनाशाय च इष्कृताम्‌ ॥ 
धममसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे ॥ ८॥ 


जो स्वस्वभावे अवतार कहा वह स्पष्ट कर्तेद धमंहानि अधमं 
दि देखके मे साधनक संरक्षणके बस्ते ओर दुषनंफे विनारके वस्ते 
युग युगमे ध्ेस्थापनके वस्ते अवता छेताहू ॥ ८ ॥ ए 


ॐ ऊ (9 


 जन्मंकृम्‌ च॑ मे दिव्यमेवं धो वेत्ति त्वतः ॥ 


७ १८ ॐ ५ १९, ११.०९ 


त्यच्च दह एननन्धन ति मामत अयन ॥र॥ 
हे भेन! मेरे जन्पं भोर कमं दिव्य-याने श्रक्रत नरी दैस्तेनी 
निथयकेरके जानती है से ` दरो वागि फिरकि" ननं न 


कर्ता ३ भथोत्‌ मेरे को प्रपिहतरे ॥ ९॥ क 
` वीतरागभयक्रोधा मन्मया मायपषाश्रिताः॥ _ : . 
सवी ज्ञानतपसा पता मद्रविमागताः॥१०॥ 


( ६६ ) भगवद्रीता । { अध्यायः- 


व्यतीत भये सांभारिक अनुराग भय अर त रोप निनंके तथा 
सन मेरेदीको नानत सोर नोमेरे दी भित रेपे बहुत भरे स्व 
रुपह्ानंरप तपकरके पविरभयेहुये मेरी सहर्ताकेो प्प्तभये है।१०॥ 


2$+ १५ 


ये ` यथां मीं प्रपते तीस्तयेवं मजाम्यहय्‌ ॥ 
मम वत्माय॒वत्तेते मदुरष्याः पाथ सवशः ॥ ११॥ 


पथाम अजन ! सवै मठंष्य ममवत यने जो जे सकामनिष्का- 
ग वेदम मागे कहँ वे मेरेदी केदे मागे है. उन्दी मागके आधित कमं क- 
प्त तदां नो मेरी जे से भते "उनको धैमे दी" भजता है 
यनि जो सकाम ईद्रादिषूप मेरेको भने उनको (तदेवापरिस्तत्पूयं 
अद हिं सवेयक्नानां भोक्ता इत्यादि प्रमाणमे इद्रादिरोक पुव्ादिकाम- 
ना देता इ मर जो निष्काम भेरेको स्व॑र जानके सवकंमं कायेन 
वाचा मनेद्वियेवी' इत्यादि प्रमाणेति मेरे अपेण करतेहं उनको भेरे 


स्वरूपवेभवको प्राप्त करताहू ॥ ११॥ 
क्तः कमणां सिद्धि यजतं इह देवताः॥ 


$ ®= क १2. ५१ 0 


क्ष्रं ह माहु दकं सीद भवात कमजा ॥ १२॥ 


0 भ 


नौ क्माकी भि दिकी इच्छ करतेभये इस रोकमे देवेताओंका 


= १८०७ ५१ ९५५ 


यजन करतह उनका नद्यकरक रात मदुव्यरकं केम उत्पत्र 


५१ 


साद्‌ दातार ॥ १२॥ 
वातव्यं मन्‌ ट यणकमावभागशः॥ 
स्य कंतारसाप मा वदयकचतारमन्ययम्‌ ॥ १२॥ 


गुणक्तमविभायत्त नत्र त्त्तशुणत्रधन्‌ व्राह्मण उनक्र मदमार 
कम मत्वरतःप्रधान क्षामय उनके शयुगतवादिं कमं रजस्तयः प्रधान वेय 


` प्वतुथेः ४. ] -. खान्वय-अस्रततरंगिणी भा० दी०। ( &७-) 


उनके कुषिवाणिभ्यादि कमे तमश्रथान शुद्र उनके परिचयात्मक क्म 
एसे गुणक॑मेविभागकरके चातुवेण्यं यह संसार भने स्ना ह उषका ` 
. अविनाश्ची कत्त भ मेरेकी भर्कत्ती. ननो ॥ १२॥ त 


% +; 


न मा कमाण हम्बत्‌न म कमफल स्प्हा ॥ 


९. 9 


इति मौ यो ऽभिजानाति कमभथिनं सं बध्यते॥१४॥ 
जो प्रथम कह किः मरको - अकत्तां जाना.उसका कारण कषत 
सो हेषा किः मेरकी कमफरमं इच्छां नहीं इसमे मेरे ` कथे न॑ 


९१८. 


4 प श्र 


` सितिहेतहै रेषा मेरेको नो जनाद सो" कर्मकरे यरी 
= रवषर्ती है॥ १४॥ ८. 


एवं ज्ञात्वां कुतं करम पूवेरपि सुय॒ष्च॑भिः॥ 


१५. १ ८५ 


कुरकमव्‌ तस्मच्ि पृषे: पूवत कर्तम्‌ ॥ १४५॥: ` ` 
पवेसुमयके मनु इत्यादिकं सुशुक्चुननेनि ओ पसे नानफे कमै 


ह 


` किर्थाहैतिसे तमं प्रवे घुभुकुर्मकरके. पषेकौरमे किये श्रये कसं ° ॥ 


शेफो करो ॥ १५॥ 


2 ४ ठ. अ) द 


क कम किम्रकमति कवयीऽर्प्यतं मोहितः ॥ 
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पतते कम्‌ परवक्ष्यामि ्यज्ज्ीलामो्यसेऽशरभात्‌ 
कम क्या दं भार्‌ अक्रमे र्वया ह एसे इरसविषयते कविक्षने 
मते भयेसो कमं भ वुम्हरेको फदुम : जिले सीनङ्केसं 


सषि 
युक्त होगे॥&॥ . 
शणो हप बोदष्यं बोदद्यं च॑ विदधरमणः ॥ 
अकर्मण्य कादव्यं गहनां कृभणो मतिः ॥ १५] 
जसपास्ते कि? कम यने करने यश्य कषे उसका ह्यद्री ननन 


, | +; क ९ 


+ ५ १ . 2८ 


= चि ओर्‌ विके निप एककपैयं विष प्रकार ३ सका इ गः. 


मानना चाहिय जार सकं लो नियात्मकं दुद्धिकके केव ईशत 


( ६८ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः 


धनार्थं निष्काम कमै उसकाभी सूप जानना चहिये इसवास्ते केमेकी 
ति दर्भं हे ॥ १७ ॥ 
कमण्यकय यः प्रयर्दकबनाण च कर्म यः॥ 
सं युद्धिभान्मरुष्येषु सं युक्तैः कृत्स्नकर्मकृत्‌ ॥ १८॥ 
अव कमं ओर अकमक स्वह्प जानना कहते नो प्रारभेत 
कमम सकमे यने आत्मज्ञान देखे यनि इस निष्कामकमेरीपे ज्ञान 
रोयगा इस्तं यह ज्ञानरी दे भोर नो मनुष्य अकम नो आत्मज्ञान 
टसम कमे याने यह कमेसे भया कमं दी है एेसा देखनेवाला मसुष्यं 
भतुप्येमे उद्धिमार्दरे तो येगी भोर सोह सपैक्मोका करे 
वसि है ॥ १८ ॥ 
यस्यं स्वै समारमाः कार्मसंकसपवर्जिताः॥ 
ज्ञानाम्मदग्धकृमणि तमाहः पाडत दुधाः ॥ १९॥ 
ज कमे प्र्यक्ष कररदेहं उसकी ज्ञानकरता केषी हेमी सो करते 
है सो पेषी कि) निकषे सवै छोकिक वेदिककृपाके आरभ काषना स- 
कृट्परहित है ज्ञानष्प मयिकरके द्श्धभयहं वधक कमं जिक्तके उस्तकी 
वद्राचगनं पाडत कहतेहं ॥ १९ ॥ 
यक्ता कर्मषठस्ग नित्यतप्रा नरन्रयः॥ 
कृमण्यामप्रबृच्चाऽ पि नव काचत्‌ करात्‌ सः ॥२०॥ 
नो कमेफटका सव॑ध डके निरंतर आत्पस्वसू्प॑दीमे त्प 
नशर संसारके आश्रयर्रहित कणम्‌ प्रदत्त भी दे तभी सङ नहीं 
ता द्‌। २०॥ 
र्‌ शयताचतच्ात्मा त्कक्छसवपररम्रहुः॥ 
<1[रर्‌ तव्‌ कम इतन्चूप्रात कदवपम्‌ ॥२१॥ 


चतुथः ४. ] . खान्वय-अमृततरगिणी भा० दी ० । ( ६९) 


जो कमेफर्की आशिदितवित्त भोर मन जिसका सेयम हो 
निस्ने परपात्मप्रीतिषिना ओर सवं उपाना त्यागाहेसा केषछ 


` शरीरसवेधी कमको , करता्भेया कमृवधनल्प  पीडका न 


परप्तरोता है ॥ २१.॥ 


` यरच्छालाभसंतुषटो दद्रातीतो विमत्सरः ॥ 


समः सिदावसिद्ौ चं कृतापि न निवध्यते ॥ २२॥ 
जो अपह आवपिरे इतनरहा कभप्त सतुष हो अरजा सुखडःख 
र[भाडभ नय पराजय हष शाक इत्यादक 2ढ2(करक रदत इय 


मत्छर जा दसरा इख न सहना उसकरक राहत कायक सद्व सर 


 अंपिद्धेमं सपाद श केमं करकं भी नह्‌ व्धनपावे ॥ २२॥ 


गृतुसगस्य भुक्तस्य ज्ञानव्स्थतच्तद्चः॥ 
यज्ञायाचरतः कम समभ्र प्रावलयत्‌ ॥ २३॥ 
निवृत्तभयाहै आस्सानंदविना तमं निसका ओर सं्खापतनारे 
युक्त ३ भर आत्मन्ञानमें अस्थित है चित्त जिसका. सो भो यज्ञे 
अथं कपे कर तो उसके वधनकारकं सवे प्राचीन कमं नीश शोतेई।२२। 
ब्रह्माप॑णं ब्रह्महविर््रे्मायो बर्हणा हुतम्‌ ॥ 
अहमव तन गत्व्य ब्रह्मकमसमारधना॥२९५॥ 
निष्कामकमेसे ज्ञानं रोति इष भदसे कथैकी ज्ञानाकारत्‌ करी 


१५1 


अव परमात्मक अुसधानसे उसा निष्कापकमकी ज्ञानाकारता कर 


तह सा एस क; जसकरक हन्य सप्रणकररत ह वृह घुदादक वर 


भस वु 


ब्रह्म रे याने ब्रह्हीका कायेहे धृतादिक्‌ हव्यं भी बरह्मरीरे ब्रहमहूप अथि, 


_ _ यह ब्रह्मरूप हव्य अह्मह्प ई ताकरके दमानात्हं एसे यह्‌ सवे ब्रह्यस 


पदे तिप ्रह्कमेनिर्यपकरके तहरी प्रपत हेनियेभ्य हे॥ २४॥ 
देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ॥ 


(७०) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


० अन, प 


ह्ा्ार्वपर यज्ञं यंजञने वीर्पजुहति ॥ २५॥ 
एते क्मयोगश्ी स्चानाकास्ता कहके अव कममयोगके भेद कह्तं 
अपरे "अकाय वे विष्णुः" इस शेतिप्रमाणपते नो विष्णुपरायणहे षे योगी 
दवंयन्नी` यनि प्रतिमापएजनष्प यज्ञ करतेहे इनसे भर भी रेसदी 
योगी व्रह्नात्सक अथि यज्ञसाधन सामगरीकरके इवनात्मक यतद" 
ट्वन करतें ॥ २५॥ 
श्रोचादीनीद्वियाण्यन्ये सर्यमापिषु जहति ॥ 
शब्दादौ चिर्षयानन्ये इंद्रेयाथिषु जहति ॥ २६ ॥ 
आर फितने भोगी ओचादिक इदििषोको संयमरूर्प अथिमे रमते 
अथात ओरोधादिकौको हरिकी्चिश्रवणादिक्ीमे युक्त करते ओर कि- ` 
पनेक रब्दाहिकपिर्योको इदियेषूप अग्रिषे दोर्भते है यने हरिकी 
तनषिना सौर श्रवणादिक नही कर्तेद ।। २६ ॥ 
सवार्णीद्वियकंमाणि प्राणंकमाणि चापरे 
आात्पस्चयमयमाभ्रा जहत ज्ञानदापत (\ २७ ॥ 
ओर कितने योगी सवै ददवियनके कर्मोको यरं प्राणोके कमेक 
ल्ञानकरके परदीतत एसे मनके संयमरूप अथिमे शेतं अथात्‌ मनकर- 
क दद्विय प्राण कमे वृत्तिनको संप्तारविपयसे निवारणकरफे जत्मज्ञान- 
म ठ्गनिके च्ल कृरतेदं ॥ २७॥ ता । 
वरव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ॥ 
स्वात्यायज्ञानयन्नशच यतयः शसतत्रवाः ॥ २८ ॥ 
सर ङ्ितनि योगी द्रव्यते यज्ञ कसते. याने दानादिक करते. कि- 
तनेकं उपवाप्तादि तपरूप यज्ञं करते. तदी ओर फितनेक पुण्यक्षे- - 
यादिक दप्ूप योग कसते दं भौर कितने दंद्रती यती यानि 
यत्नरसीर वे वृद्भ्ययन वेदूंथविचारह्प्‌ यज्ञ करते ॥ २८ ॥ 


१1 


` ` चतः ४. ] ` . सान्वय-अषरृततरंगिणी भा० दी०। (७१) .. 


, अपनि बहति प्राणं प्राणेऽपानं तथा पर ॥ | 
 `प्राणापानगती रुद्धा प्राणायामपरायणः ॥ २९॥ 

` अपरे नियताहाराः प्रणान्श्रीणिषु जहति ॥ 
` सैरवैऽध्येते ङ्गविदो यज्ञक्षपितकस्मषाः ॥ ३० ॥ 
 . यज्ञशिष्ठऽशृतथुनो यंति ब्रह्य सनातनम्‌ ॥ | 
नयं लो कीऽस्त्ययन्नस्य इतोन्यः रुपत्तम२१॥ 
, ओर्‌ फितनेक कमेथोगी भरमाणपे आहार करनेवरे जैसे फः 

आधा पेट अन्नपते भरे चोथाई नरपे ओरं  चोधाईं वायुसंचारनिमित्त 

 खाडी रसैः एषे ओर प्राणायामं पशयण हँ एसे योभी जपान्ते 

 प्रणको 'होमतेहे यनि पूरक करते. तेषही किर्तनेक ` पाणवायुमे 
`, अपार्मको होपतेहे याने: स्वक करते. एसेदी भर प्राण अपानं 
` दोनोकी गतिक रोककर श्रीणोको प्राणन ोर्थ तेह यनि कुंभकः 
करते; इतने ये सवै भी यज्ञके जाननेर्वडि यज्ञकरके पापरहितं यज्ञ. 
रीका रीष अमृतषूप अन्नके खनिषङि सनातन्‌ त्रह्यफो प्राप्तं ईतिह.. 
हे कुरुवंशिनमें शरेष्ठं असेन! जो यज्ञ नही करताहे उसको यह ठोकभी 
नहीदं आर पररोक्‌ तो केसे सेयगा॥ २९॥ २०॥ २१॥ 

एव्‌ बह वधा यज्ञा दलता ब्रह्मणा मुख ॥ 

कमजानवाद ` तन्सवाव ज्ञात्वा वमल्यर॥ २२॥ ` 
एते वहतं प्रकारे य॑ज रह्यके सखम याने वेदे विस्तारि कदे - 
उन तको कमेने जानो यने वे कभदीसे शेते हैः एेसे जानिके कमे 
करके सुरतः रोवोगे ॥ ३२॥ = 
भ्र्यन्द्रन्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परतप ॥ 
सव कमासट पाय जन पारसमप्यते ॥ ३३ ॥. . 
है वतप! द्रव्यंमय यक्ते ज्ञनय्ं शरेष्ठ हैः कारण कि, दव्य- , 


{ ७2) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


क क, स र. ४ टै हः ५ 


यत्नकराभी फल ज्ञानी है हे पाथ ! फएरठंपरित कवे फे ज्ञानम सम॑ 
रोता; याने इस ज्ञानहीके वस्ते यन्न करतें ॥ ३३ ॥ 

तद्विदि प्रणिपतिरन परिरधेन सेवां ॥ 

उपदेक्ष्यति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तच्वदर्शिनः ॥ ३४ ॥ 

पो ज्ञानं तचंद्ीं क्षनीजन हैपको उपदेशेगे तुम उनकी सेव 

करके ओर्‌ सत्कारपवैक नमस्कारं करके उनसे प्रश्न कैरके 
जनि ॥ यहां श्रीकृष्णभगवानने केषर ज्ञानीननोकी प्रशोसानिपित्त 
यह वापय कहि ओर “ अविनाशि तु तद्दि ” यहसि देके “एष 
तेभिदिता सघ्ये" यहां पव॑त ज्ञान उपदेश तो करदी चुके ॥ ३९ ॥ 

यज्ज्ञात्वा नं पुर्नरमोहियवं यास्यसे पांडव ॥ 

येनं भूतान्यशेषेण दरक्ष्यस्यात्मन्यथो भीय ॥ २५॥ 

हे पांडपुरं ! निप ज्ञोनको जानिके एसे मोदको पिरद प्रप्त. 

रोगे. निसक्ञानकरके संवे भूतप्राणिभावको अपसद दे सेगे 

जेसे कि; प्रकृतिमे भित्र ये परज्ञनाकारतारे सवेसमान द आपरदश 
देवे पीछे फिर मेरेसमान देखोगे याने ज्ञान प्रात्तभये जीव मेरी समता- 
को प्राप्तहेतेदं सो अगे केदगेभी “ इदं ज्ञानसुपाश्चिस्य मम्‌ साधम्यं 
पागताः ॥ " यहं व्रह्म भी प्रपाण “मोगमायसाम्यरिगाच'' एमे 
ही धुतिभी प्रपाण हे “तथा विद्रान्पुण्यपापे पिधूय निरंननः परमां शं . 
तिधुपेति ॥'› इत्यादिप्रमाणेति नामदपरहित याने सक्ष्मावस्थामे जा 
त्मा सौर परमात्माकी स्वदूपसमता निय दोतीहे ।॥ ३५ ॥ 


अपि चेदसि पपिन्यः सवेभ्यः पापकृत्तमः ॥ 


सत्‌ ज्ञाचघ्दनव्‌ बृसजन सतारष्वास् ॥ २६ ॥ । 
जे कि; सै पापिनमे भी तम षड पापकारक दरगे तो भी इ 
नरप नोका करकेदी सेव दुःखसय॒द्रंको तसेगे ॥ ३६ ॥ 


“ चतुर्थ; ४. ]. . - सान्वय-अमृततरंगिणीःभा० टी ०1 (७३) 


यथैधांसि समिंदोऽभिभ॑स्मसंतरतेऽ्ैन ॥ 
नामिः सवेकमाणि म्मंसात्र्ते तथां ॥ २७॥ 


टे अछेनं ! नेते प्रजरति अथि ईथनंको समग्रभस्मकरतहि तेते 
विज्ञानरूप अथि सवैकमेवधनको समग्र भस्पर्करताहि ॥ ३७ ॥ 


न हि ज्ञनिन सदशं पंक्तिभिह विति ॥ 


१3. कि 


धवय यागसास्दः कटिनात्पन्‌ विदत. ॥ ३८ ॥. 
इररोकमें निश्यकंरके ज्ञोनके सहश एवित नदीं है उरस ज्ञानको 
कुख्कार कमे करते कसते कमेयोगसे सिद्धिभया्हुवा जपरीमे आप॑ 
ही प्राप्तरोतहि ॥३८॥ ` 
भ्रद्ादटमतं ज्ञान वत्परः सयताद्रयः॥ नि 
जञानं रभ्ध्वा परां शौविमचिरेणाधिर्मच्छति ॥ ३९1. 
 ज्ञानप्राततिमे स्गाभया ईदियोके क्षयममं कियेभये अद्वाबान्‌ पुरुष 
लञर्नको प्रातरत द उपक्लनको पाईके भोडेर्दीकार्मे परमशांति को ` 
प्रा हताहै ॥३९॥ - `  . 
अज्ञधाऽश्रहवानर्ं संशयात्मा विनयति ॥ = 
नाथं छाकोस्तिन परो न सुखं संशयात्मनः॥ ४०॥ - 
जो अज्ञाने भर ज्ञानपरातििं अद्दाको भीं नही पारणकियिरै भोर ` 
पनम संशय स्सतादे सो नष सषास भमतोहैनिसके मने संशाय 
ह उका यह्‌ खक्‌ सुखदायक नही दे पररोक भी नरी है उसको 
कहीं भी सुसं नशं हे ॥ ४० ॥ - ध 
. योगसंन्यस्तकमाणं ज्ञान्खित्तसंशयम्‌॥ =. 
आरत्म॑वैतं नं कमणि निवधंति धर्ननय ॥ ४१॥ 
देअचुन ! परमेश्वयराधनहप नो निष्कामं कमयोग उप योकरके ` 


{ ७५) अगवद्वीता। { उष्यायः~ 


पगमात्माके अर्पण किये कमै जिने सौर ज्ञानकरके सछित्नभये 
परीय जिसके पसे स्थिरचित्त ज्ञानीको कमे नह वधनकरतिरे ॥४१। 
स्मादज्ञानसंतं इत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ॥ 
चिन्तवेनं संशयं योगमातिष्ठोतिष्रं भारत्‌ ॥ ५२॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासूषानेषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशघे श्रीकृष्णाजंनसंबादे कम॑सेन्यास 
यामा नाम चतुथाश्त्यायः ॥ ९ ॥ 
हेभरतवंशोत्पघ्नं असैन ! तिमे नो अज्ञानसे उत्प्नं तुम्हारे टदय- 
भ स्थिर्तं एसे ईस अपके संरार्थको ज्ञानर्खडमे छेदनकेरके उट 
जर कमयं प्रवृत्त रों यनि क्षपरियका कमे युद्ध के ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमल्सुङ्कुरसीतारमात्मनपंडितरघुनाथप्रपादविरचिता- 
यांश्रीमद्धगवद्रीतामृततरगिण्यां चतथाऽध्यायप्रवाहः ॥ ४॥ 








सखन उवाच । ` 


# _ (0 कि 


संन्यासं कभण्‌ं कृष्णं नयग च शंससि ॥ 
्यच्सर्यं एतयोरेकं तन्मे ` ब्रहि यनिर्थित्‌ ॥१॥ 
श्रीकुष्णको अयन पृछतेदै कि) दे कृष्णं! कर्माकां संन्यास जो ज्ञान- 
योग उसको भोर फिर कमेयोगको करतिहो इन दोनामे एक नो नि- 
धय कियाभया शर्ट हों उंसीको ञ्चे करो जसे किः दुसरे अध्याय 
मे कृदा किं, सुसु प्रथम्‌ कमकरके भंत्‌ःकृरण शुद्धभयेपर ज्ञानयोग ` 
करकं आत्मदरनका उपायकरे तीसरे चोथेमे ज्ञानको भी कमे करना 
दी मरेष्ठ कहा, प दोनो कते हो जो इन दोनेमि शर्ट शे सोह कहो॥१॥ 
श्रीभगवादुवाच । 


सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्ेयसंकरार्वभो ॥ 


क क 


तयस्ति कमसन्यासत्कमयामा वप्यते ॥२॥ 


` चमः ५. ]. `. सान्वय-अमृततरंगिणी भा० टी९। (७५ ) 
ज जेन प्राथन। की तव शीक्ष्ण भगवान्‌ वेडि सो एेते फि.. 


संन्यास नो कमेक त्याग ओर कमेयोगं ये दे न कल्याणकारक दे. 
तिनमेसे भी कमेक त्यागमे कमेयोग विरेषे श्रेढठ ई॥२॥ 


2 अ कि 


ज्ञेयः स॑ नित्य॑संन्याश्ची यो न॑द्रेषिं नं काक्षति॥ 


` निद्ैदो हि महाबहो स॑खं बंषालमर्यच्यते॥२॥. ` 
दे महाबाहो ! नो नं कोद पस्तु द्वर्षं कर नं चार्दनकर सा : 
सुखदुःखदि दर्दरहित नित्यसंन्यासी जानना वृह सुसंपूषेक नियः 


वृधृनस सुत्त हातहे ॥ ३॥ 


संख्ययोगो एथर॑बाटाः प्रवदंति न पौडिताः॥ ` ` ~ 
 एंकर्मप्यारस्थितः सम्यंुभयोविंदते फठ्‌ ॥४॥ . ८ | 
_ नो मृंसै हवे सास्यंयोगेको यने ज्ञनकमोक न्यौरे कते पंडितं 
नकते. इन दोनेमेसे ` एर्कैमे आ जच्छीतेरहसे स्थितरदाभया : - 


७५११ १५.०५ १५.०६ 


दनकिं फरक पता इ ॥2६॥ 


यंत्सौख्येः प्राप्यते स्थानं तचो गेरपि म्यते ॥ 
ठकं सख्यं च योगं चं रयः पटयति सपर्यति ॥॥ ~ 
नो स्थान ज्ञान॑करके प्रा्तहोर्ताहि -सीहं कमेकरिकेभी प्रा्तरो- ` 
तरे सपे ज्ञानको ओरं कमे फो जो" कैक जरनतादे 'पो जानता 
याने विद्राच्‌ ह ॥ ५॥ ` : 


सन्यासस्तं महाबाहो इःखंमार्प्तमयोगंतः॥ 


योगयुक्तो ्नित्रहये न पिरेणौषिगच्छंति॥६॥ `. . 
हे महबदि। यः सन्यासे कमेविन प्रप्तदेनेण दगैम॑रे यने हेने- ` 


= "~+ ^. 


(७द) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


दीका नदीं ओर्‌ नो कमैयोग्य्॑त आतमज्ञानमे मनर्गये दै से थोडेदी 
कलमे व्र््मको प्राप्रोतहि ॥ ६ ॥ हि 
गयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितिद्रेयः 
सवभूतात्मभूरतात्मा कु्वन्रपिं न टिप्यंते ॥ ७॥ 

ज कमयोगयुक्त हे याने निष्काम कमे करत ओर वाणी जिसकी 
सुद है याने वाणीपे हरिकीरतन करति ओर मन शद्ध है याने मनसे 
ह्रिस्मरण कंरताहै ओर जितेद्विय दै यनि दद्वियविषयकेो भ्ठ नहीं ना 
नताहै ओर सवेभूतप्राणीका आत्मा अंतयोमीमें है आत्मा मन मिसका 
मो पुरुप कमे केरताभया भी नदीं सिप हतां दै ॥ ७॥ 


[> > त्कृ = 2९. २६ 


ने वृ किरचित्करोमीति युक्तो मन्येते तच्ववित्‌ ॥ 
पदयज्छण्वन्स्पशजिधत्तरनच्छन्स्व॑पज्छरुसेन्‌ ॥८॥ 
प्ररधान्व॑जन्गृहर्चम्मिषनिमिष्पि ॥ 
इृ्रयाणीद्विणथषु वत इतिं धारयन्‌ ॥ ९॥ 
ईंद्वियनके िषयोमे ईद्वियां वत्तमान रदतीरै पसे" पारणकरेभये त- 
तवक्षानी क्षयो देखत सुनती, स्पती, सवंत, खाती, चरतः 
र्ती, स्वा्तडेता, बोरता छोईता, पकता) नेबखोरंताः मीच 
भयुभी म इछ भी ` नदी करतीहिं पे मानतहे ॥ ८॥ ९॥ 


एक क 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यकत्वा करोति यः ॥ 
सिप्यते नं सं पापिनं यंडपतरामिर्वामसा॥१०॥ 
जो ररीरमं याने शरीरस्थ इद्वियनमं कमेक धारणकरफे याने 
कर्मकृरनवाख इद्धया ३ एत जानक कर्मफरतिक्रक( व्याक क्म्‌. 
करता ह शे पपकेरके मही सिं होताः जस्करके कम्प 
नप्तगसा ।॥ १० ॥ 


पचमः ५. ] ` , ` सान्वयं -अमृततरगिणी भा० टीं०॥ (७७) 
कायने मर्म॑सा बुद्धय केर्षटैर द्ियेरपि ॥ 
योगिनःकम कवति सगं त्यक्छात्मर्ंदये ॥ ११॥ 

नो यो हे वे फररसग त्याणिके अलत्पष्चुद्धिके वस्ते याने आत्म- ` 
गत प्राचीन कमर्वधन टमेक वीस्ते शरीरकरके, मनकरके, बुद्धि 
करके) केवर इदियोकिरके भी कमे करते ह॥१॥ .  _ ` 
युक्तःकमपफल त्यक्तां धाविभापरोति नैषि्ीम्‌॥ . . 
अयुक्तः कामक{रण एच सक्ता नबदट्‌यत्‌ ॥ १२॥ 
युक्त याने आत्मज्ञान योगुक्त पुरूपं कपेफर्की त्यागिके इशर- 
निष्ठं शतिको प्रापतशेताहे नो जत्सन्ञान योग्रहितरहैसे यथेह करण- ` 
करके परुविषे आंिक्तभया एेपा जो जीव सो दैदरेय ॥ १२॥ 


0, १ 


सवकंभाणि मनसा संन्थस्यातति सँखं वंशी ॥ 
नवद्ररि पर देदी ने व केवन्तं कार्यस्‌ ॥१३॥ . . ` 
वकी याने निष्का चित्त वैशे देषादेदी देहरी जीव शे नद्वौर- ` 
का पुर नो देह तिमे मनसे सव कर्मक स्थापितर्कैरके न करता भं 
करता मया सुखं जसे दोय तेसे दी ` र्ती हे ॥ ३३॥ न 
न कततत्वं न कमाणि छोकस्य शनंति प्रध्रुः ॥ 
नँ कमफ्टंसयोगं स्वभवरस्तं प्रवत्तते ॥ १५॥ 
परभु याने अविनाशी आत्मौ खोक जो देवादिक शरीर तिका नं - 
कत्तोषन न्‌ कमं नं कमेफस्कै सेयोगको सिरनेताहे रवैयोकि) यह. 
स्वभा यनि अनादिकार परकरेतिसंसणेकी वासना वृत्त ३॥ ` ३४ ॥ ` 
गादतते कस्थाचेत्पापं नं चव सुकतं विभुः ॥ | 
अ्ञनेनातं जानं तेनं अयति जंतर्षः ॥१५॥ 


जेसे किः कतृत्वं मर्‌ कर्मोको नदीं उत्पत्रकृरताहे इीसे यहनी = 


{ ७८ ) भगवद्ीता । [ | अध्यायः 
वातप किसी सरीरसंवधी पापको भी सदी थरणकरता ह भोर सुप्त 
को ओ नहीं यहणकरता है क्योकि) जिनका ज्ञानं अज्ञानकरके कै 
रहार उप्‌ कफे वे जीवै मोदको प्रीत होतेह याने अज्ञानकरके देदा- 
रिकमं भापतक्ति ओर उससे दुःख होतार ॥ १५ ॥ 

नानेन तु तदज्ञाने यषां नाशित॑मात्मनः॥ 

तेषामादित्यवज्ज्नि प्रकशयति तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ ` 

परेतु जिनकं जाससंवेधी जञार्नकरके वहं अज्ञान नष्रभयाहे उनका वहं 
र्ट ज्ञौ सूयेसदशं प्रकी करताहे याने पे संसारदुःखरहित युक्तै १६। 
तद्र यस्तदात्मानस्तनच््ठास्तत्परायणाः ॥ 
गच्छत्यघुनराब्रत्त्‌ ज्ञनानधूतकट्मषाः ॥ १४५ ॥ 
उस आत्पज्ञानदीमे है द्धि भिनकी उसीमें है मन निनकाँ उसीमें 
ह निष्ठ जिनकी भोर वही हे शरेष्ठस्थान जिनका इसतरहसे ज्ञानकरके 
नष भये हे मनके विकार जिनके वे पुरुष युक्तिक पा्वैतेे॥ १७॥ 


विदयाविनयसंपन्ने ब्राह्मणे मंवि ईस्तिनि॥ 
ठनि चेवं पके च पंडितः समर्दशिनः॥ १८॥ ` 
विद्या ओर षिनययुक्त त्रौह्मणमे, गमे, दाधीमे भोर ऊत्तेमं भर 
चांडाटमं भी पंडितननं सदश्च दतं याने आत्मको भपसहश्च 


जानते ३ ॥ १८ ॥ 
(१९७ 


दष त भितः सुगो यषां साम्ये स्थितं मनः ॥ 
निदपिं हि ` संम व्रह्म तस्पाद्रर्हणिते स्थितः १९॥ 
(जनक््‌ मन षपता समताम्‌ [स्थत रन्हान इह शच सपार जाता 
दे. निरषवूस्ते किः व्ह निदं सवे स्मान दै तिीतिवे व्रह्मपपि- 
न[पृत्त स्थत ३ ॥ ३९॥ 


पचम ८५. ] सान्वय-अमततररगिणीभा० टी०। (७९) 


नं प्रहष्येधियं प्राप्यं नद्विजपप्य चप्रियम्‌ ॥ 
स्थरद्ादरसम्टा बह्मविद्रह्याण स्थतः॥ २०॥ 
परिथवस्तफो पायके दिना नही मर अप्रियको पथके व्युकर 
ने होना; रेस। स्थिखुदि, षिवारशीटं बरह्मका ज्ञाता त््प्रािनिमितत 
स्थितेह ॥२०॥ ` | | 
बाह्मस्प॑शष्वसक्तत्मा विदत्यात्मनि यत्सुखम्‌ ॥ 
सं ब्रह्मयोगयुक्तत्मा सुर्खमक्षयमद्छंते ॥ २१॥ 
जो शब्दादिक  विषयेमं अनासक्तभयाहुंभा न अत्ममिं सुखफो 
पा्वताहे सी व्रह्मपातति उपायाचेत्तवाखा एरुष अक्षयं संकरो पवैताहै 
यने मोक्ष पाता ॥ २१॥ | 1 
~. येहि संस्पशजा मोगा इःखयोर्नय पवते ॥ . 
अर्धितवंतः कतियं न॑ तेषु रमते इषः ॥२२॥. ` 
हे ुतीषएुने राब्दस्प॑शोदिक मर्गे हं वे दुःखके. कारण आधध॑त- 
वैत्‌ याने हेतिनात्‌ रहते द अर्थात्‌ अलपसख हे इस निशर्यपे उने 
पेडितेनन नह सतेदे॥२२॥ ` , 
शक्ोतीं हेवं य॑ः सोद प्राक शरीरविमोक्षणात्‌ ॥ ` 
कामक्रोधोद्भवं वें स युंक्तम्सं युवी नैरः॥२३॥ :. 
जो नुष्य्‌ कर्मकोधके वेगैको शरीरे निकसनेके प्रथमं उतवे- ` 
गक सदनेको सकताहै सो योगी है पी मनष्य इ दी" रोके . 
सुवीर ॥२३॥ .: . , 
-- यतिःसुखाऽतसरंमस्तंयतिज्योतिरेवं यः ॥ 
२ यागी व्रह्मनवाणं बह्मभूतोऽधिननच्छति ॥२५॥ . ` 
नो जत्ममें सुखी भोर जंत्माहीमे दे विश्राम जिनको तेतेः 


(८०) ..:. भगवद्रीता । [ अध्यायः 


दी जो च॑तर्ज्योति याने भात्सज्ञान ही करके धकारितहे सो ये 
्रहमप्रौपि उपायतत्पर ब्रह्मवत्‌ भक्तिको प्राप्रोति ॥ २४॥ 
रभ्‌ व्रह्म्चवाणम्रषयः क्णकर्सषाः ॥ 
छिंतनदेधा यंता्मानः संवेभूतहिते रताः ॥ २५॥ 
जिनके काभ सलभ सुखदुःखादिकं दो दोश्पद्रव नष्र भये जिनका 
पन ई्रमे खगौ है ओर सूतं प्राणिमाघ्के हितम रहते इससे उनके 
पाप क्षीणं भये एेते ऋषिजन व्रह्मसतमान मुक्तिको पतेर ॥ २५॥ 
क (म्विवयुक्ताना यताना यतचतसाय्‌ ॥ 
अभितो व्र्हनिवाणं वतते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
 कापकरेधरहित दै ओर दश्रपराप्तिके यलकरनवहे भोर 
चित्त जिनके वशा दै पेते जत्प्ञानि्नको स्वपरकारसे ब्रह्मसुखं वत्त 
पान दोरहाहै ॥ २६॥ व 
स्पशान्छरत्वा वहिवाद्याचुधवांतरे शवाः ॥ 
्रार्णीपनो सम्‌ श्व नासौभ्यंतस्चारिणो ॥ २७॥ 
यतेद्वियमनोवुदियनि मोक्षपरायणः ॥ 
विगतच्छाभयक्रविा यमदा सक्त एव सः ॥ २८॥ 
वाह्यरदरियोके स्परे जो राग्दादिकं पिपय तिनको बाहर यानेत्याग 
कृ फिर भेहिके मर्यमें दष्िको करके नातिकके भीतरदी ह॑चार केर 
एते प्राणाप॑निोकेो संम के जो ` यनि याने मननशीट पुरुष दिय, 
मन ओर बुदिको वरी करे मोक्षदीमिं असिक्त इच्छाः भय ओर कोधक- 
रके रदिते दोय सो ' संदा तदी ३ ॥ २७॥ २८॥ | 
भोक्तारं यज्ञतपसां सवलोक महेश्वरम्‌ ॥ 
सुददं सवभूतानां ज्ञातां मां शीविम्च्छति॥२९॥ 
र भी सतिमम मुक्तिका रपाय कदतेहै-सवं यश्च मोर तपेका 


॑ षष्ठ; द. { ` । सात्वय-अमृततरंगिणी भा० टी०। ( ८१ ) 


भोर सवैरोकोका मरेश्वर यने रोकेश्वरेका भी ईरवर सवभूतप्रा- 
गिनका सुद्दं एसा मेरेको जानिके भी सुक्तिको  प्रातरोतां ई ॥२९॥ 
इति श्रामद्धगवद्रातासूपनषत्युब्रह्मवययाया यग ` 
शाञ्च ब्रकृष्णायचुनसवाद्‌ कमस्न्यास्यामा 
| नाम पचमश्त्यायः॥॥ 
इति श्रीमत्युङ्करुषीतारमात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायां 
गीतामृततरगिण्यां पचमाघ्यायप्रवाहः ॥५॥ ` 


इक कि १ 


अना्िंतः कमफठं कारय कमं करोति यंः॥ 

संसंन्यासी च यीगी चनं निर्थेने चाक्रिर्थः॥१॥ 

कमयोग कदिकिं अष ज्ञानकपेसाध्य आत्मदशोनषूप योगाभ्यास 
कहतेहै. तहां कमयोगकी अपिक्षारहित योगसाधनत ददकरसनेको. 
-ज्ञानाकार कपेयोगको योगक्िरोपणि कहते सोते कि, नो कमे- 


-फल्फ़ नचार॑ताभया स्ववणांश्रमोचित करेयोगय कमकी करति ` 


श. 92९ 


तो संभ्यापी दै भोर यो गी भोर निने अभिकमेको त्य सो 
सन्यासी भोर योगी गहीदे भरं जिसने कियाकमेको : त्यागि 
 सोभी सन्याप्री योगी नहह ॥ . 
यहां श्रृष्णका एक अभिप्राय भरभी दीखताहै कि; कषिथु- ` 
गमे सेन्याप्तका निवह दोगान्ी. क्योकि मतुष्योकी बुद्धि. चंचङ. 
होगी. सो देखनेमेभी आताहै फि)जो षरं छोड़ते ३ तो सन्यासी. ` 
हके मठ वाँधिके व्यापार करते है. जो घी विवाहित नहीं तो परश्ली- 
गमनं करते है. पु्रोकी ` जगह ` शिष्यं ` कसे है, एेसेही आरभी - 
ामान्यगृहस्थषे अधिक रखके केवर प्रषैचरत होते दै इषे ` 
शीक्ृष्णने निष्कामकमेकत्तोहीको सन्यासी योगी -कहा है ओरं 
अधिकम तथा क्रियात्यागनेका निषेध किया है ॥१॥ | 


(८२) भगवद्रीता । { अध्यायः 


य सन्यासमत ग्राहयाम्‌ त वड. पांडव ॥ 

नै हयसंन्य॑स्तसंकल्यो योगी भर्वति कचनं ॥ २॥ 

अप केदेभये कैयोगमे ज्ञानभी दिखतिदे. देषांडपुत्र ! निको 
सेन्यात्तं कते उको अभेदैकरके योगं जनि जिसवास्ते कि, 
कमेफर तैकल्य त्यागेविन केोहेभी योगी नह रोह ६. अथौत्‌ 
कर्मेफर्को दर्वरापण  कियेविना योगी सन्यासी हेता नही. नो 


¢, „भ 


कमेफरुको ईैस्वरापेण करतार वदी योगी सौर सेन्या है ॥ २॥ 


आसह्चाद्नयाय कम करणञ्ननच्यत्‌ ॥ 
योभारूटस्य तस्येव शमः कारेणद्ुज्यते ॥ ३॥ 
जल्पनज्ञानकी प्राप्ति चाहनेवारे पननरसीरकी ज्ञानधाप्तिकारण 
कमे कटाह उसी ज्ञानप्राक्तभयेको सक्तिकारण संकसपककिरपत्या- 
गपुवैकँ कमे ही काहे ॥ ३॥ | 
यद्‌ हि नैद्ियाथेषु न कर्भस्वदरपनते ॥ 
स्व॑संकल्पसंन्थासी योगर टस्तदोच्यते ॥४॥ 
जं नं इंदवियेकिं विर्ैयनमे नं कमम आक्तरोय तव सवैसक- 
त्पोर्क त्यागी योगाहूटं कदातार इससे कमेकरना अवदयहं ॥ ४ ॥ 
उद््रदात्मनात्सान नात्पनमवसादयत्‌ ॥ 
आत्म॑वं ह्यात्यनो बधुरत्मवं शिषयत्यनः॥५॥ 
एसे आापके वञ्च मनकरके आपका उद्वीरकरनाः आपका अव- 
पद याने वातत याने अधोगति करना. कारण कि; आपका पन दी 
आपका मि हे मौर वह न री आपका श है॥५॥ 


क 5 


वेधुरात्मीतम॑नस्तस्यं येनात्मिवात्मनी जिंतः॥ 
अनात्मनस्तं शवे व॑ततात्मवं शद्चवंत्‌ ॥ ६॥ 


¢ षष्ठ; ६. ] सान्वय-अमतत्तरमिणी भा०टी०। (.८३ ) 
` जितने इुदधिकरके निचय सनं नीतेदि उस जीवात््‌का. मरनं | 
` मितरिहे ओरं निषे मननदीं मीतादे उसका मनवै शरवत्वमे शह र 
रखा हैरती है॥ & ॥ ~ 
` नितात्मर्नः प्रशस्यं परमाःभा समाहितः ॥ 
श(ताप्णसुखडःखष तथा मानपमानय:॥५.॥ . 
` शीत उष्ण सुख भरं दुःखम्‌ तेसेदी मान ` अपनीनमिं जीति मन ~ 
. जिने एसे शातकी वदि अतिकंय परिपणे शहतीर ॥ ७॥ । 
` ज्ञानविज्ञानतृप्ात्मा कूटस्था बजतद्रर्यः॥ ॥ 
युक्त द््युंच्यते योगी समरेष्टा्यकचनः ॥ ८ ॥ ` 
 .. ज्ञान जो जात्नज्ञन. विज्ञान .जों विशेषक्ञान यनि अनात्ष्‌ ज- 
` त्पविवेकं इन करके. जिसका. मन तप्त दोयं कूटस्थं याने सषैशृरी- 
“ रोपे आत्ाको समान जानकि निविकार इते नि तेदवियत्वते जो ` 
टीकरी पत्थर जर सोनाइनको. सम नान रहि. एेस। योगी युक्त 
याने आत्सदशेनयोगथक्तं करौतादे ॥ ८ ॥ त 
` सुहन्मत्रार्यदसानमन्यस्थन्रस्यवबदयुषु ॥ 
साधंषपि च॑ पपेषुं समबुदिविंशिष्यते॥९॥ . ` 
. . सद्‌ जो प्रत्युपकारवना _हितकरकिः भितः परस्पर उथकारी 
अरि श्च उदासीन जो प्रीति वैररदित मध्यस्थ नो सषैकारु प्रीति वैर 
` समान द्वेष्य नो सदा ईषां कसा 'होय सो जो सदाहितेच्छु से धंश नो. 
धमरीट सी सां आर जो पपठ सो पारी इन स्ोेभी नो सम- - 
बुद्धि दोयं सो 9 ई ॥ ९॥ 1 ह 
भी यंजीतं सततमात्मानं रहसि स्थितैः ॥ 
एक [क( यताचत्तात्सा नररशरणश्य्रहः॥१०॥ ` 
एकर वेड ` सवक्शचित्तमनगल सांसारिक आशरहित. अत्म 


( <) भगवद्रीता । [ .. . 


पिना परियहरहित एषा योभी एकांते वेडाभया मनको निरंतर 
सममे ख्गतारदे॥१०॥ _ । 

खच देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ॥ 

न॒त्यु च्छति नातिनीचं चेलनिन$ुशोत्तरम्‌॥ ११॥ 

तत्रेक मनः कृत्वी य॑तचित्तद्रिय॒क्रियः॥ = ` 

उपविश्यासने यज्ज्यायोर्गमंत्मविशये ॥ १२॥ 

अघ योगुभ्यासमे सतननियम करते. जेते कि पवित्र स्थाने 

न अति उचा न अति नीचा कुरासनपर मृगचेमोदिक. उसुपर घ्र ` 
ेसा सर्‌ थिर आपका आरत पिखछंडके उभ आसरनपर बेठिके ` मर्गो 
एको करके चित्त ओर इषठियोके कमै स्वर्षराकिये भया अपना 
वधन दंटनके वृप्ति योगको करं ॥११॥ १२॥ 

समं कायशिरोग्रीवं धार्यवर॑चलं स्थिरम्‌ ॥ 

स्रक्ष्यं नासिकाग्रं सवृ दिशंूनवलोकयन्‌ ॥ १३॥ " 

प्रशातात्मा विर्भृतमीव्रह्मचारिते स्थितः॥ ` 

मर्नःसर्यम्य चित्तो युक्तं आसीत मत्परः ॥ १९॥ 

अय्‌ वेठनेका नेम कते काया नो म॒ध्यरारीर शिर जर वा 

इनैको चरु भिरं ओर सम राखेभये आपके नापिकयिको देके 
र ओरओर नदेवताभया प्रशात्‌चि्तं भयर बरह्मचयर्वमे 
थत मेरेमे चित्तल्गाये भूये मंनको निर्थमितकरके भत्मनिषठं पुरूष 
मेरे रीरनभयाहञु वेशरहे ॥ ३३॥ १४॥ 

यञननेष्‌ सदात्मानं योगी नियतुमानसः॥ = 

शतिं निवार्णपरमां म॑त्संस्थार्मधिगच्छति ॥ १५॥ 

: फते नियममें मने जिसका एसा योगी पेसंदी सपैकाछमे मनकी -- 
ममे स्गातंभिया आनंद द परम निर्म एसी मेरेपट्‌ शतिको 
पपत ॥ ३९५॥ 


† ल ६. ] | | सान्वय-अनरततरंगिणी भा० ल | (८५) 
नीत्यश्चतस्तयेगोऽस्ति नं चेरकतमनश्रतः॥ 
न चीतिस्वपरशीरस्य जाग्रतो ने वै चयन ॥ १६॥ 


अव योगीके आहारादिकांका नियम कहतेहै-जेसे कि, हे अजैन ! 
नो अति भोजन करताहै उसका. थीग रीं सिदरशेतरैः. भोरनो 
कुछभी भोजन नकिरे उसकाभी योग नही . सिद्धहोताहै आरं अति- 


[> न न 


नर्वैठेका योग नं पिद्वशेतदः जारं अतिनागनेवाठक भी 


® ् 


पाग नहा सद्वहमताईं ॥ ३६ ॥ 


युक्ताहारषिदारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु ॥ 
युक्तस्व्राऽवबोधरस्यं योगो भ॑वति ईःखहा ॥ १७॥ 


जो आहार ओर छीप्रसेग प्रमाणम केरेगां “ अआहारका प्रपाण 
यह्‌ कि) आधापिट अत्रसे ओर चोथार नरे भरके चोथाह पवनस 
चारके बस्ते खाटी राखे, स्नीप्रसंगप्रमाण यह कि, अतिकामपकी इच्छा 
दीनपे शीसंग करः जो कोई यहां शंका केरे कि, योगीको तो त्रह्न- 
चयं कटि आये दै-जेते कि,.इसी. अध्यायके चौदश्वै शकमे कदा 
सो सत्य है, प्रतु “ ऊतोभायासुप्यात्‌ ” इस यतिपरमाणसे ऋत- 
सपयमे स््ीप्रतग करनमभी एक ब्ह्मचये हैः ओरभी काहि कि, 
 -इद्वयाणीद्वियाथु वत्तेत इति धारयन्‌ ॥ करमेद्ियाणि मनसा निय- 

म्यारभतेऽखन इत्यादि तथा करगे कि, ““ अथवा योगिनामेव कुरे 

भवति घपताम्‌ तानो योगी ख्रीपरसग नकरेगातो उसके र्मे 
` नन्भ केसे धेगा ! इत्यादि प्रमाणोसे योगी स्ीप्रस प्रमाणे करे 

यह्‌ विहरशब्दका अथ सिद्धे । एेसेही कमेभी ` चेष्ठा प्रमाणरहीतसे 
केर अति प्रश्रम नकृरना य॒ष्टा भागवतका  प्रमाणदेतेहै . “ सिद्धेऽ- 
न्थथाय न यतेत त परिश्रमं तत्र -समीक्षमाणः" देसा द्वितीयस्कंधके 


( ८६ ५ सगवद्रीता । [ अध्यायः 


ककत, भ 


द्रे अध्यायके तीरे शकम काहे एेसेदी जो प्रमाणसे सेवे भोर 
प्रपाण नगे उसका इुःखनांशक्‌ यीग सिद रेरा हे ॥ १७ ॥ 
यदां विनियतं चित्तमात्म॑न्येवांबातिषठते ॥ 
[न :स्ह्ःसवकामभ्या शुक्त सत्युच्यत तदा॥१८॥ 
जव आत्मा दीपं सतिनिश्चर चित्त रगत क्व सवैफामन। 
ओति निः्पृदुयाभया वह पुरुप यक्त रें कैदाताहे ॥ १८॥ ` 
यथा दपि नर्वातस्था नमत्‌ साषभा स्म्रता॥ 
यामन यतताचत्तस्य यजता यीर्भमात्मनः॥ १९॥ 
जपे निवातस्थानमे परभया दीपिक नरह हर्ता तथा उता 
तपेदी वकद चित्त निप्तका पसे योगके करने योगके मनकी 
पसा सीह करी ॥१९॥ न 
थ्ोप्रमते चितं निरुदं योभसेवया॥ `  - ~ 
यरं चे वात्सनात्मानं पदथत्रात्मनि तप्यति ॥ २०॥ 
योगसेवन करके पिपयोमि रोकभिया चित्त जहां विश्रामके प्रप्त 
रोता दे भौर जदं बुद्धिकसकँ आत्पस्वह्पक निश्य करतार्भया . 
पनं दपं संवष्ट हेय ॥२०॥ 
रुखंमात्यतिकं यर्चह्दम्राह्मतीद्विय॑म्‌ ॥ | 
वेत्ति यत्रं न॑ चे वीयं स्थितश्चलति तंत्तः॥ २१॥ 
जो ईद्रियोके जाननेमें नवि उुद्धिकरकफे यहणकरनेयं अवि एसा 
अत्यंतं सुखं उसको निसर्गे स्थितभयाईमा यह पुरुप जीने रेता 
निं सर फिर आत्मरवहूपसे न चलयर्मीन होय ॥ २३॥ 
च ठछत्त्वा चऽषर्‌ छम मन्यत्‌ नाधिकं ततः॥ ` -: 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन य॒रुभीपि विचाल्यते ॥२२॥ 


| षष्ठ; ६. | वान्वयं-अंमृततर॑गिणी भा० टी°। ( ८७.) 


निसो पाके पिरि इससे अविक रेष्ठ संभ नही मनताहे निर्म 
प्रवत्ते भीगी री ईैःखकरके नरी वराताहि ॥२२॥ ५ 
तं विध्राहःखसंयोगवियोगं योगसं ज्ञिवड्‌ ॥ 
संनिश्वयेनयोक्तव्यो योगोऽभिविण्णचेतस्च ॥ २३॥ ` 
ईस्ट इःखमोकियोगकरकि यीगतष्के चीनन। सो यग 
निर्विकल्पचिर्तसे नि्यकर्के कश्नेदी योरथेहे ॥ २३ ॥ इ 
संकल्पप्रभवान्कामस्त्यल्ां सवानशेषतः ॥ 
भनयेषद्वियथमं शिनियम्यं  सर्मततः ॥ २९॥ 
शनेःशनेश्परमत्‌ इदटया पृरतिगृहीतया ॥ 
आत्मसंस्थं मर्नः कृवा न किंचिदपि चितयेत्‌॥२५॥ 
 . स्पौनन्य. ओर संकट्पन एसे भेदसे कामना. दोपकारी ह, 
. - तिनमें स्पशीन शीत उष्णादिकः संकलन पुत्रवित्तादिक इनमे स्पशे- ` 
` (नका स्याग स्वदटपसे नरीदोपकत। इसमे संकटपन सवै. कामनाभेको 
समगरतासे मनरीपे स्थागि के रषे दंद्ियोको सवै्से नियमित कखे ` 
किक वुदिकरके. धीरे षरि दिश्रापको प्रात्तहोनो पिर नको ` 
आत्पस्वहपमें ` स्थिर करके - आत्सस्वह्पपिना . किसकी 
- ` वितवनकैरना ॥ २४ ॥२५॥ ॥ | 
थतो यती निश्वरति अंनश्व॑चठसस्थिरश्‌ ॥ 
ततस्तता नियस्यतदात्यस्यतं वश नयत्‌ ॥२६॥ 
यह्‌ मनं च॑चरु है इसी. आतपस्वल्पमे भिर नही रहति. सो 
` यदह भन जहां नहा रुगे तहातंहां से इक्क ` पिरार्यके आत्पस्वेहपै- 
हीमे छंगाना ॥२६॥ ( 
` भ्रशंतमनसं येनं थोभिनं सुखस्त्य ॥ 
` . उप्त शातर्नस्‌ ब्रह्मभूतमकट्मषय्‌ ॥ २७ ॥ 


{ ८ ) भगव्रद्रीता। [ अध्याय! 


कारणं कि; जिका मन सातमस्वकूपमे स्थिर है उसीमे उसका ` 
रजोगुणी नष्ठंभयरैः उसमे वह निप्पपिदै, उकषमे वद आपके 
र्व्पमे स्थिरे रेते इतं येर्गकि उत्तम यने आत्पाठुभकरूप सुते. ` 

पं रोति ॥ २७ ॥ 

गंनघेवं सदात्मानं योगी विगतकृरस्मष 

सखन व्रह्मसस्पशमत्यत सुखम्‌ पते ॥ २८ ॥ 

एसे निप्पप१ योगी इोतषएटं सवेदा मनकी स्पषपक्ञानमे युक्त 
करताकरतं ब्रह्मादभवषू्पं व्यत संखको सर्धमे पवतहि ॥ २८॥ 

सवभृतस्थमात्मानं सवभूरतनि चात्मनि ॥ 

दुक्षत यमयुक्ताट्या सवत्र समदशनः ॥ २९॥ | 

सवे शदमिनादिकेमिं समरष्टियोग जो "प्रासुपणौसयुजा एख- 

” इम्‌ युतिप्रमाणते सचित्वूप संयोग उसमे रगायाहै म 
जिसने सो सपहू्पको जकाश्चादि स्वेभूतेमं स्थित भोर उनका 
यकाडादि संमूतोको जपे देवेहि ॥२९॥ ` ` 

यो मां परयति सवत्र सव चं मयि परयति ॥ | 

स्याह नप्रणदयामचक्षचम न प्रण्टूयत्‌ ॥३०॥ 

एते नो मेरेको सेनं मारके मणिकेमिं सू्रकीतरह देखर्ता ३ 
यर सवेनगतरं सूथमे पणियोकी तरह मेरे देव्ता ह मे $ंसफे भह 
र्य नहीं देहं सोर व॑ह मरे नहीं अहरर्थ॑रे॥२०॥ 

स्व्‌ भूतस्थत चथा मामजत्पकलवमास्यतः॥ 

सवथा कत्तमानापि स याभा मदय वत्त ॥३१॥ | 

जो एकत याने सवते भिजभाव, ( एकत्वका अथै जो स्वष्पकी -- 
एकताकरे तो भजन करिपका करे ! इसे पिचताद्ी अथै है. बाटमीकी- 

य मुदरकाडमं भी“ रामसु्रीवयारथ्यं देव्येवं पमनायत इम 


षष्टः ६. | | | सार्वय-अमृततरंगिणी भा० टो०। (८९) 


हनुमान वाक्य करके एकताका अथे मित्रता दी सिद `दीतादं ईस. 
से) जो सषेकी .मि्रतामे रहाभया सवेमूतोम  व्यपिकं मरक. भन्‌- . 
हि निश्चय सो योगी षै भचरण कामयाम वततमानहे 
याने मेरे दयम वसता रहताह ॥३१॥ त 
आत्मोपम्येन सवतं समं परयति योऽन ॥ ` . ` ` 
सुख वा यादवादुःखस याभगापरमा मतः॥३२ ॥ _ 
हे अजेन । नो सुखं अथवी इःसंको आपके समत्वं करके स्वव . 
समान देखतां है ष यमी उत्तम दै. यह शेक .उनतिसवे इरखोकका 
खुरासा करनेषाख है ॥ ३२॥ | ४ 
अन उवाच । .. ५ क 
योऽथं योर्गस्तयां प्रोक्तः साम्येन मधघुमदन॥. 
एतस्याह म पर्याप चचलल्ात्स्यत स्थरम्‌र३. 
श्रीकष्णके वाक्य सुनके अजेन बोरुतेभये किं; हे मधुप्रुदन ! . 
भो यैह थीम समताकंसके तुमने कँ सो मनके चंचर्छत्वसे मे ईप . 
` की स्थिर स्थिति नंदी देखताहू ॥ ३३ ॥ १ ध 

चैलं हि भनः कृष्ण प्रमाथि वैलवर्दटम्‌ ॥ 
तस्याह नश्रह अन्य वाया संदुष्करम्‌ ॥३९॥. 
हे एषण! जिसे कि) यह मन चच इदरियोका क्षोभक रट डीह. 
. भः इतका रोकना पवनका रोकना नेरौ इष्कैर मार्नताहूं ॥ -२४॥ - 
श्रीभगवातुवाच । ८ 

असंशयं महाबाहो मनो इर्निग्रहं चलम्‌ ॥ 

अभ्यासेन त कातेयं वेरौग्येण च गह्यते ॥-३५॥ 


रेषा सन श्रहष्णभमषान्‌ बेरे कि, हे महाबाहो ! यह मनं च॑चठे . 
| ह इसी रोकनेमे जना कठिन हे. यहा संशय नही तोभी हे कैती- 


(९० ) भगवद्वीता । { अध्यायः 


पुव ! अभ्याप्त करके ओर वैराग्यर्कैरके रोकनेम आतो ॥ २५ ॥ 
असंयतात्मना योगो इष्प्रापं इति मे मतिः ॥ 
तर्‌ म्रात्सना ठु यतता रक्यवाश्चद्धपायतः ॥ २६ ॥ 
यरे ीग निने मन्‌ वश्च न किया उक्करके प्राप्त हेनिका नदष 
दे मेरी ` सति दै भोर मिनने मनको वदा फियाहे उसर्करके यल 
करते कैसे उपे प्रपि रोनेको कति ॥ ३६ ॥ 
अजैन उवाच । 
अर्यतिः श्रद्‌योपेतो योगाच्चलितमानसः ॥ 
अप्राप्यं योभसंसिद्धि कांतिं कुष्ण गच्छति॥२७॥ 
८नेहाभिकमनाोऽसिति प्रत्यवायो न वियते" इत्यादि व्यो 
करके योगमाहात्म्य सुना था तो भी विश्षन्ञानके वासते फिर पछ- 


श र. 


ते दमे कि?देकष्ण)ना श्रदधाकरके युक्तं ओर्‌ यत्न न करसरफो इ 

तिको जीताह ॥ २७ ॥ 

कृ्चिंञ्नोभयविन्रष्टरिछत्राभ्रमिव नश्यति ॥ 

अप्रतिष्ठो पहावाहय विशो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ 

हे महवाहो ! वेदके मामे भरूखाभया यनि स्वगोदिप्ाप्तिनिित्त 

कृमेत्यागके निष्कामकयंह्प योगको भी न प्राप्तभया इसी वह 
प्रतिष्ठितं मर उभयध्रषठं यने स्वगादिप्राप्तिकारक कमेभी छेडा 
ओर योगभी निल इसीपे कदाचित्‌ चित्रधरकी तरद्‌ जैसे बडे 
मेव्मेसे निकिके मेवका ट्कडा दसरे मेवको न प्राप्त रके वीच- 
टीमे नण्शतटि तसे नं नष्हाईं ॥ ३८ ॥ 


एतन्मे शयं कृष्ण च्छेतुर्महस्यशेषतंः ॥ 
त्वदन्यः संशयस्यीस्यं च्छेता नर्धपपर्यति ॥ ३९॥ 


ते योगसे मन चायमान भया इसमे योगसिदिको न पयकेफिपि 


~ 


` षष्ठः ६. ] धान्वय-सद्रततरगिणी भाग टदी०।. (९१). 


प्ण ! इतं मेर सशयफषी अच्छीतरहते छेदन कंको ` 
क्योकि, इेस सरीयका छेदनेवीटा -तुमबिनं दसरा ` न . 
1॥३९॥ . | त 


4. 
2, 


ओभगवातुवाच । 
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्थनैवे' हं नंच विनाशस्तस्य विदयते ॥ 


नं हि कल्यीणङ्कत्कंधि्ईुमतिं तीत च्छति ॥४०॥ 

अरुनंकं वाक्य सुनक कुष्ण गड किं, इ पार्थ ! उस यर्गक्रा 
नश्च नं इस खोकृमे दी नं परलोक होतेह; कंथोके रेतत ! जभ { 
कतां कोई भी ईशतिको मेही पावत ॥९०॥ ५ 
प्राप्यं पुण्यकृतो कडषित्वां शश्वतीः समाः॥ 


शचीनां श्रीमतां गेहे ` योगश्रष्टोऽभिजायते ॥०१॥ . ` 

मो योग पगभयेषिना मरनाय तो- भीः वह योगभष्ठ पण्यंकरके - 
_ उषूमित सकोको परतहके वहां अनेके पपे ररक पवि भीर धन- . 
वालके रम जन्भतहि ॥ ०१॥ | ( 


अथवा यागिनामवे करे भवति धीमताम्‌ ॥ 


८. क ॐ 0.९, 


पतद्धि मतरं लाके जन्म धदीदशंम्‌ ॥ ४२॥ ब | 
स्थत दमान्‌ यागनके ऊर्म हा. नन्पतहे, नो रेषा यह ` 
मन्म॒ सो इस कोरक निय देम ॥ 9२्‌;॥ `... ` 


अस ¢ ज, 


गतर तं अदिसंयोगं छभते पौवैदैदिक्‌ ॥ 
यतते च ततो भूयः संधिं करनंदन ॥४२॥ 
हे कुर्नेदन ! कहां नन्मल्के वैरी पृते ेदरधधि युद्धिसयोगको ` 
 पावताहे जरं उसपी्े पिरभी उस सिद्धिनिमित्त यत्तकौताहे ॥०३॥ . 


पूवभ्यासेन तेनव हिधते हवैशोपि संः॥ 


¢ १ 


जिज्ञासुरपि योगस्यं शब्द्रह्मातिषर्तते ॥ ९४ ॥ | 
नो न करनं चि दंदवियंनित न होय तो भी. बह पुरुषं उती ` 


(९२ ) भगवद्रीता 1 { अध्यायः- 


=, ह 


पर्वाःथापकसके ही उसीको प्राप्होतदि. कयोफि नो योगेके जाननेकी 
भी उच्छकरे तौ भी ब्द॑त्रह्म ताने देवादिनाम शब्दुयुक्त नो 
कृति उसको उद्टवन करौति यने युक्त रोता रे ॥ ४ ॥ 
प्रयत्नांयतमानस्तं योगी संश्चदकिल्मिषः॥ 
अन्‌कजन्मसास्दटस्तता यात्‌ पर्‌ गतम्‌ ॥ ५५५ ॥ 
एते प्रय॑से योगकरता केरता निष्पाप भयाहुजा येगी अनेक 
नन्पोकरके सिद्धभया तैव उर्चम युक्तिको प्रोप्तरोताहे ॥ ४५ ॥ 
तपस्विभ्योऽधिको यागी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽर्धिंकः॥ 
कैमिभ्यश्चाधिको योगी तस्माधीमी भवाजुन ॥४६॥ 
हे अजेन ! योगी जो निष्काम्‌ कमं कत्त सो सकामिक तपस्विने 
अधिक मानां हैः ज्ञानिनसे भी अधिके ओरं सकाम कमे करने 
वारुपि भी योगी अधिके; तिस तुम योगी * होः याने निष्काम 
होक स्वधर्महप क्षञरियकमं युद्ध कंरो ॥ ४६॥ 
योगेनार्मपि सवषां मद्रतेनांतशत्मना ॥ ` 
श्रद्धावान्भनते यो मांसम्‌ युक्ततमो मतः॥४७॥ 
इति श्रीमद्गवद्रीतसृपनिषत्स बह्मविद्यायां 
योगशाघ्े श्रीकष्णाञ्चनसंवादे अभ्यास- 
योमोनाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
जो' श्रद्धावान्‌ पुरुप मेमं स्गाररे जो चित्त पेते चिरत्तकरके 
मरको भनताहै सो सव योगिनमें ओी बरें योगी है एसा मेर मभि- 
प्रीय ३ ॥ ७ ॥ 
इति श्रीम्ुङ्करसीतारमात्मनपडितरयुनाथप्रसादविशचेता 
यांश्रीमद्धगवद्रीतामृततरंगिण्यां पष्ठाव्यायप्रवाहः ॥ ६ ॥ 
इति प्रथमं षट्कं समाप्तम्‌ । 


~~~ 


सत्तमः ७. ] -सान्वय-अगरततरगिणी भा टी०। (९३). . 


अथ द्वितीयषट्कं प्रारभ्यते ॥ प्रथम पट्कभ यान प्रथम छ 
अध्यायनमे हश्वरप्राततिकां उपाय्पं भक्तियोगका अग अतस 
हपज्ञानकी प्राति ज्ञानयोग कमयोगसे करी. . अष मध्यषट्कमं ` 
यनि . छसे बारहपर्थत छः अध्यायनमे परमात्मस्वह्पका = | 
ज्ञान. ओर उस ज्ञानके माहासम्यपूवेकं भगवान उपासना यान 
भक्ति इसको प्रतिपादन करते दै. इसका खुला जह ज ` 
ये पेताटित शओकपीछे “यत्रबृत्तिः. यंहि ५पद्क्ति :. 
लभते परा" इस चोभनवं शोकपर्यत करं गे. अय सात अध्याये ` 
भगवाय्‌ आपका स्वदूपवेभव वणन केरे ॥ = ~ 

श्रीभगवानुवाच । 


मथ्यौसक्तमनाः पाथं योगं यंजन्मर्दोशरियः॥ = ` ` 
असंशयं समग्रं भ य्था ज्ञास्यास तच्छणु॥१॥ 
हे पथापुत्र अथैनं । तुम मरमं चित्तरगयेभ्ये मेरे आधित 
भयेईये धगमे यक्तभये दये जसे सशायरदित समय यानि ते ` | 
वरुसहित मेरेको जानोगे षे खनो॥१॥ ` 3 
ञानं तेऽ सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ॥ । 
ज्ज्ञात्वा ने" ई धूयोन्य॑ज्जञा्तव्यमवशिष्यति ॥२॥ ` 


प तम्हारेकी ईस विज्ञानसितं ज्ञानको संपूणकरके कहता ह . ` 


निर्सको जानके फिर इस्‌ रोकमे भरं जाननयोग्य नदा रदत ह २॥. 
मनुष्याणौं सहस्ेषं कर्थियतति सिद्धये + ५ 
 यततीर्मपि सिद्धानां कथिन्मीं वेत्ति तत्वतः ॥३ ॥. ` 


मनुष्यो के हैनारोमें याने अनेक _ इनारमनष्यो म आत्मज्ञानति- - 


दिके वासते कोह .एक यत्नकैश्तादे यत्नकरनेवरे सिद भी | 


{ ९४ ) भगवद्रीता । {[ अष्यायः+- . 


कोई एक मेरेफी निखय्कैरके जानते अथोत्‌ पे जानने 
वाली दुलेमदै॥३॥,. , _,_ 

भ्रमद्प{नल वायम मनो बद्धस च ॥ 

अहैकारं इतीमं ` मे ` भिन्नं प्रकृतिरष्टधा ॥ ९ ॥ 

अपरे्यमितस्तैन्यीं परकृतिं षिद्धि मे ¶राम्‌॥ 

जीर्वभृतां भदाबाहो ययेदं ` धायते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 

हेमरायादो ! परथिवी, जं; अथि वायुः आकिः मनं, दधि 
ओर अकर रेषे आट प्रकारकशके न्यारीन्यारीभयी यह जो 
मेरी" शकृति सो यह अपर याने जड है आर ईससे मरं जीवह- 
पको भेरी" पेश याने चेतन कृति जनो जिस प्ररैतिकरिकि थद 
जगत्‌ धारणं भय्राहं ॥४॥4॥ 

एतंयोनीनि भूतानि संवांणी््युपधारंय ॥ 

अहं कृत्स्नस्य नगरतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 

सेवेभृत प्राणीमा् इन्दी दोनेपि प्रगट रोते एेसा जानो. मे हव 
नगता उत्पत्तिस्थान्‌ इथ प्रख्यस्थानं भी ह ॥ ६ ॥ 

मत्तः परतरं फ चिर्चीन्वदस्ति धनंनय ॥ 

मर्य सर्वाम्रद्‌ प्रत सच माणमणी इव ॥५७॥ 

भूमे मारके मरणियोकी तरह मेम यह स्व॑ःगत्‌ पे ह 
दपीे दे धर्नेजय मेरेसे न्यारा ओर कंखमी नही हे" ॥ ७॥ ॑ 

रसाज्टनय्तु कतय व्रभास्मशशससयाः॥ 

ग्रण्रः सवेवदपु शव्दः ख पर्प नषु ॥८॥ 

“स॒ते पणिगणा इवः इसीको दिखात. दे कती ! जटपं ईतः 
चटरप्रकी कांति सववेदा मे ओकर आर्क्षे शब्दं पुरपेमिं पुर 
पार्थम्‌ दूयनं इन नखदिकाके सार जो र्छादिक उनका भी श्यै 


स्मः ७. 1  सान्वय-अमृततरगिणी भा० टी ०। (९५). | वि 


रमे ओर वे मेरे शरीर दे एते अरदराब्दका जथं सवेन रशरररा- 
रींषंधसे जानना ॥ ८ ॥ | ~ 
पण्यो गंधथेव्यां चे तेजश्चास्मि विभावसो ॥ 
जीर्वनं सवभूतेषु तपश्चास्मि तपासिषु ॥ ९॥ 
 परथिकमं पंविवि गंधं. ओर अंथिमे तेन मेदी ह सवेभूतप्राणिनमे 
जायुष्यं ओर तपरसिविनमे तपम ह॥९॥ ` 
` वीलं मं सवभूतानां विहि षाथ सनातनम्‌॥ 
बुदबाट्‌मतामास्म तजस्तजास्ननामहय्‌ ॥१०॥ `. 
 . हे पाथ! स्मूर्तौक सनातन उत्पत्तिकारणं मरको ननि मे बद्धि- ` 
मनोम बदधि तेजस्व्नमे तेजं ह ॥ १०॥ 4 । 
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, बलं वल्वतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ ॥ . ` - 
धमोऽविरुदो भूतेष कामोऽस्मि मरतषभ ॥११॥ ` 
हे भरतषभ! मे नो वस्तु प्राप्त नीं उनकी कायना मोरं प्राप्त 
वस्तुमे नो अनुराग इनं कामरागोषिनां वख्वेतोका बं भोर मूत ` 
प्राणिनमे धमेसे विरुद फम्‌ हू ॥ ११.॥ ¢ 
ये येव साविका भावा रनसास्तामसश्चंयेः॥ ~. 
मत्तं एवेति तविंदिन्वं ईतेरष॑वे" मथि॥१२॥ ` 
नो शमादिक सातििक भावं ओर द्ेषादिक राजं भोर ज॑- ` 
मोहादि तमप भाव हे वेमेरेसे 8 है रते उनकी जनो जोर 
मे उनमें नहीं यनि उनके स्वाधीनं नदीं वेभम यनिमेरे. 
- स्वाधीन हे ॥ ३२॥  - 


` त्िमिर्ेणमयेमवेरभि सर्वमिदं नगत्‌॥ 


[मिनाति प 


मोहिते नाभिजानाति मीपेभ्येैरमव्यथैम्‌ ॥ १३॥ १ 


( ९६ ) भगवद्रीता । [ अध्यायः 


डेन तीनों य॒णमेय भवोकंरके मोहितं यरं संवे जगत्‌ इनमे पर 
अविन।रा मरका महा जानता ई॥ १२॥ 
देधी द्यवा यणमंयी मम मायां इरत्यंया ॥ 
मामेवं ये प्रप्ते मायामेतां तरति ते ॥ १४॥ 


१ 1 @ = ७५ 


निप॑वस्ते कि, यहं गणमयी देषी यने रेरे संवधिनी म्य भाया 


दृरत्यय है इसीसे जो मेरे शरणं दते वे ३१ मा्यीको तसह १४॥ 
नं मों दष्कृतिनो भटाः प्रप्ते नराधमाः ॥ 


माययपह्तज्ञाना आर्‌ भवमाश्नताः ॥ १५॥ 
मायाकैरके हरागयाहे ज्ञान जिनक! एेे मनुष्य वे असैरनकफे धं 


५० 


५ प्रदी निदित करममैकेरनेवारे ननम अर्धम्‌ षै मेरी 


हीं भभतेदं ॥ १५॥ 
चतुर्विधा मनते मा ज॑नाः संकृतिनोऽभुन ॥ 


९ 


अर्ति जिज्ञासुरथार्थ ज्ञानी चं मंरतषम ॥ १६॥ 


00 १५. 


तपा ज्ञान] नत्यय॒क्त एकभक्तव।श्यत ॥ 
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प्रधा ह ज्ञानन्त्यथमहचवस चम अयः।॥9ज 
हे अनं ! एकप्रकारं जो संप्तासे दुःखी दरे जाननेकी इच्छ 
करनेवीरे तीरे धनारिकि चाहनेवाठे अरं चोय ज्ञानी यनि स्वष्प 
ज्ञाता एेसे चार प्रकारके सङृती जन मेरे को भनतेरै. हे भततिषैभ 
तिमे तैन नित्ययोभयुक्त मेरी यष्यभक्तिषाला परर्हे कार्स 
कि, ज्ञौनीके मे अत्यंत प्रियंहुं भर श मेरे अतिशय 

प्रियंह ॥ ३६ ॥ १७॥ 
उदाराः सवे एषेते ज्ञानी त्वात्मवं मे भतम्‌॥ 
स्थतः स ह्‌ क्तत्मया मामवरुतच्मागतस्‌१८।) 
वे सवेदी उद्र तो भी ज्ञानी भात्मही मेरेको पमवत्‌ पिय 


१ 
, =^ 


१ 


सप्तमः ७9. ] सान्वंय-अमृततरगिणी भार टी०। _ (९७ ) 


रेता मेर अभिप्राय है कौरण कि) वैर रेरेदीमं चित्तके यकक्यिभय ` 
तवत्तम गति मेरी को ष्यीवतहि॥१८॥ = --. ` 
वहूनां ज॑न्मनाभ॑ते ज्ञानवान्मां प्रप्ते ॥ 
वाुदेवः संवामेति सं महाम्‌ संढटमः ॥ १९॥ 
नेकं ज्॑पोके अततम संवैजगत्‌ बाशुदेवह्प है पसे ज्ञानवान्‌ 
होताहे यने वासुदेवात्मकं जानिके ईषादिरहित होति. तथ भरेकी 
भन॑ति 'सी मदात्मा अति ईर्म है याने कोदयावधीनमे ` काईएकं ` 
होता ह ॥ १९॥ ४ 
कामेस्तैक्तिहतज्ञानाः प्र॑प्ंतिऽन्यदेवताः ॥ 
ते तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियत।स्वयां ॥२० ॥ ` 
द्सरे सवे तो भपकीं राजस तामप्त प्रकृतिकेरके राजस तामस. ` 
“कमम र्गेभये उनरउनं कामनोकरफे नष्टज्ञानभयेहैये उनउन पु- ` 
धादिनिमित्तं नियमेकि धारणकेरके अन्धदेवोको भते हँ ॥ २० ॥ `` 
योयो यायात मक्त ्रदयाचितुमिच्छति॥ `. 
तस्य तस्याचलां शरदां तीमेव विदधाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
सं तयात्दडया युक्तस्तस्याराधनमाहत ॥ त 
= ठमते च॑ तर्तका्ीन्भयेव विहितंन्दितौव्‌ ॥२२॥ ` 
अतवत्तं फं तेषां तंद्र्वत्यत्पमेधंसाम्‌ ॥ । 
ेवीन्देव्थनो यौति मद्धक्ती यति मामपि ॥२३॥. 
^ तव्वामिस्ततसूस्तदुच्माः "इत्यादि तिनके अथेको - ` 
षखका करनेवाला जो “ यस्यादित्यः शरीरं " इत्यादि थतिनके ` 
भयेरूप इन्‌ शोककरे. अन्य देवतोको भी भगवान्‌ आपहीके ` 
शरीरभूत दिसतिदै. नेसे फिः जोनो भक्तं निस निसं ईदरादिङ्प 


(९८ ) भगवद्रीता ॥ [अध्यायः 


हारीरो शद्धाकेरके अर्यनेको चाहरतीहि उसस्‌ भर्तको भ वैदी 
अचं अद्ध धारणकर्तीहू सी भक्त उसी अद्धीकरफे यक्त उषी 
इद्रादिद्प भरी तिका सराधेन कंरतोहे. भर उसमे भेदी 
कृरके नियमित कियेरभये हितं कमनोको प्रापैरोतहैः पतु उनं 
संलपयद्धिनके वहं फक नारीवान्‌ होतीदि- मसे कि) इददिदे 

पूजनेवारे इद्रदि दे बको प्ीपिदतेदे मेरे भक्त निश्वयै मे रकोप्रति 
होते ह ॥ २१॥ २२॥ २३॥ . 

अव्यक्तं व्यक्तिमात्रं मन्यते मामद्य ॥ 
. प्र्‌मवम्रजानता ममानव्ययमर्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 

भेरे' अविनी सर्वोत्तम परस्वरूपको न जाननेर्वाटे मषैेग 
नो मे स्वके दयम मूर्तिमान्‌ प्राप्तं तिस मेरेफी अव्यक्तं यने भमर 
पि मानते. तात्पये इसीसि अन्यदेवोको भजते द ॥ २४॥ 
नह्‌ प्रकाशः सवस्य योगमायासमाब्रतः॥ 

टोऽ नाभिजानाति शोको मामजमव्ययम्‌ ॥२॥ 

यां न नाननेका कारण कि) योगमायाकरफे आच्छादित मे 
एवैको दीता नदीं ह सीते यदं॑भूख जर्न अनन्मौ अविनी 

वेदेह समतीतानि वत्तेमनानि चीर्यन ॥ 

भविष्याणि च भूतानि मी तु वेदनं कश्चन ॥ २६॥ 

हे अन)! भेंजो प्रथमं भये उनको भौर द तिनको भर दो्यगे 
डन सरवभूतपराणीमिर्नोको जानतः पयु मेरेको " कोई भी नी 
जर्नितदै ॥ २६॥ 

इच्छद्रेपसमुत्थन द्वरमोटेन भारतं ॥ 

शतानन समराह्‌ सम चात परतप ॥ २७॥ 


 सस्मः ७. ] सात्वय-अभृततरंगिणी भा० टी°.। (९९) 
हेभारैत ! देपरतपं । इच्छा मर्‌ दरेषकरफेउत्पन्रभय सख इख सभ... 
 भलभादि दवदरूप मोरदकरके सवैभरतप्राणि समासं मोहको प्रत दतद॥ ५. । 
` येषां सतंगतं पापं जनानां एण्यकमणाय्‌ ॥ 
ते द्रप्रमोहनिक्ता भजते मीं दटवताः॥२८॥ .. 
जोर भिति पुण्यकमेवीरे मदष्योको पापं नाको -प्रप्तभयहि ` 
व दर्दमोह्त दुदेभये टेढनती मेरी भनति द॥२८॥ . ` `` ` 
जरामरणमोक्षय मांमांधित्य यतति ये ॥ | 
ते बह्म त्रः कृत्स्नमध्यात्मकम चाखटय्‌॥२९॥ ` 


नौ मर आत्रतहाक जरामरम छटनक वास्तं य्तकरतदं ष. 


<€. ९न्द 


उसै ब्रह्मि भौर सवे अध्यीत्मको संवे कमेक नानतं इन ब्रह्मह- ` 
व्दाहिकौका खरप भावे अष्यायमें होगा ॥ २९ ॥ ( 
साधभूताचद्वं मा साचयज्ञ चय वडुः ॥ 
 ्रयाणकठेपि च भाते विडयुक्तंचेतसः ॥ २० ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासरपनिषत्सु बह्मविधार्यां योग 
| शाखे श्रीकृष्णाञ्जुनसंवादे विज्ञानयोगो 
नाम सत्तमाश्व्यायः॥७॥.  ; ... 
जो भेकी अधिशूत्‌ ओर अपिदेधसदित ओरं अधियन्नसंहित 
नानतेदे वे मनुष्य दी भें नित्य चित्तङगयिभये परणकास्मे भी 


म ३१ १२५०२ 


रेकी जानतेह ॥३०॥ 
इति भ्रीमत्सुङ्रशीतागमात्मनपंडितरघुनाथपरशषदविरविता 
यां श्रीमीतामरततरभिण्यांसप्पोऽध्यायप्रवाहः ॥ ७॥ 
असन उवाच । ५ 
 कितद्घ्चं किमध्यात्मं पुरुषोत्तम ॥ 


( ००) भगवद्रीता। { अध्यायः- 


अधिभरतं चे कि प्रोकतमधिदेवं किञचच्थते॥ १॥ 

1 सातये अध्याये कदा था किं) जो जरामरणे मुक्त दोनेके 
वान्ते मेग सत्तर करके यत्न करतेहै वे उस व्रह्मको तथा स्षै 
अ्यात्पको सौर स्वै कमैको जानते दै इत्यादि सनिके अखन 
करप्ण॑े पंछते ह कि) हे पुरुपोत्तमं ! जो आपने कहा वहं त्र्य करने 
ह, जव्यात्प केने, कमे क्यीरै ओर अधिभूत कौनं कहा भोर 
सपिद कर्न कहातिहि !॥ १॥ 

अधयज्ञः कथ कन द्‌ हऽ(स्पन्पद्ुशूदन॥ 

म्रय्ाणकाटे चं कथं ज्ञेयाऽस् नतवतात्पाभः॥२॥ 

हे मधुभूदन ! इसे देहम अधिय कैसेभया जर कन है भीर 
दरसलोकमं मरणकामे जिसने मन जीति उसर्करके फे जानै 
नेमे संति 1॥ २॥ ५ ^" 

भगवानुवाच । 

अक्षरं व्रह्म परमं सखभवोऽध्यात्मयुच्यते ॥ 

भतभवाद्वकर्‌[ वसगः कृ्मसज्ञतः॥ ३॥ 

एसे अधेनके वचन सनिके श्रीकृष्णभगवान्‌ बोडे कि, परु 
रति जिससे यनि प्रकृतिभुक्तं जो यक्षर याने सुक्तजीव सी वरह ह 
स्वभावं अध्यात्म कराताहै जो स्वै भूतप्राणिनकी उत्पत्ति करने 
वाट विग यनि सृष्टि सो कमेज्ञकं हे ॥ ३॥ 

अंपिभतं क्षरो भावः पुरष्यधिदैवर्वम्‌ ॥ 

अर्धियज्ञाटम्बनि दह्‌ दहभरतावर्‌ ॥९॥ 
 जोक्षर्‌ भाव यानि नारावाच्‌ देदादिक सो अधितेहै आ पुर्‌ 
ज। मृयमइट्वत्ता मगाही एकरूपं सो अधिदेवत दै. दे देदधारिनमं चष 

! इस दमं सधियक्ञमं दी ह याने जीवक पन्य मे हू ॥ ४ ॥ 


अष्टमः ८. 1: -सानबय-अमरततरागणा भा०टा०। | ( १०१) 


छक 


अंतकटे च॑ मामिव स्मरन्यु्ता कंरेवरम्‌ ॥ | 

य्॑रयादि सं मद्धवं याति नास्त्यत्र सश्यः॥५ 1 

ञ्जी जो पष अंतसमयैमे मेरे'टीकी समिरतासुमिरता देहक ` 
यागिके इसटोकसे नोति सी मेरी स्मैताको -परतिरोतहि यह ` 


१८. १८५०७ 


परीय नद ॥ 4 ॥ 


थं वापि स्मन्‌ माव सैयनत्यंते कठेवरम्‌ ॥ 
ततमे . वेति ` कतियं सद्‌ तद्भावभावितः ॥ ६ ॥ 


नो मेरा सदा आर -अंतकार्दीमं स्मरण करतेकरते शरीर त्यागे ` : 
सो तो भेरेदीको पवे. अथां जोंःनो भवि यने वस्तु ` अथवा कोई . 
प्राणीको सुमिश्ताधुमिरता सदा उषीमे ख्वरीन भयाहजा अंतमे . 
देह त्यागरतौद, सो ३ कती ! सी रंसीको श प्राहेति ॥९॥ १ | 


2.ग 


तस्मासवदुःकाटष मामनुस्मर शृडय च ॥ 


१०८५ = जल 


मध्य्पितंमनोबुद्ि्मामेवष्यस्यसंशेयः॥७॥ ` -. 
तिमे सवे काठमे मेरेकी समिय भोर युदकरोः समे सं पनः ल | 
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युद्धिफो स्गायेभये मेरे शको पौवोगे इसमे सैदेद नदीं ॥ ७ ॥ 
अभ्यससयागदुक्तन चतसा नाऽन्यमायना ॥ 
प्रमं पुरुषं दिव्यं यांति धाथींचितयन्‌ ॥ <॥. ` 
हे यथापुर ! सदा अभ्याप्तयोगयुक्त भत्मस्षूपषिना दसरेपे नद ` 
लानेवाटा रेते चित्तकरके मेरा चितवन करताकरतां देदीप्यमा्े अति- 
उत्तम एसा जो परमपुरुष मे उरस मेको प्रात हतह ॥ ८ ॥ | 


८ क ९.१६. † 


कविं पराणपवशंसितास्मणोरणी्यांसमर्वपरयंः ॥ ` 
सवस्य धातारमर्चित्यषूषमदित्यवर्णं तंमसपर- ` 


( १०२) भगवद्रीता । { अध्यायः- 


स्तात ॥ ९ ॥ प्रयाणकाले मनसाऽचलेन त 
त्तो योगयलेन चवं शवोमध्ये प्राणमय सम्य 
त पर पस्पयपात दव्यम्‌ ॥१०॥ 
जोई भक्तिकंरके युक्त पुरुप मरणसमयमे अचर मनकरफै 

घ्रं योगयर्टकर्के भोरोके मध्यमे नि््॑र अच्छीतरसे प्राणोको 
प्के अथौत्‌ कुंभककरके जो सवन, पुरातन) सेका रिक्षफ; 
ष्पे पृक्ष, सैकां पाटनेवीलसा) नदीं चितवनमे भाता रूपं जिस 
का, मू्ैसैवा प्रकाशमान जो परप ओर प्रकतिसे प॑रं उसको सपि 
रति सो ` ॐ परं देदीध्यमान परपकेो प्रात्तदतारे ॥ ९॥ १०॥ 


य॑दक्चरं वेदविदो वदति विशंति य॑यतयो वीतरागाः ॥ 
येदिच्छतोव्ह्यचयं चरंति तत्ते पदसं््हेण प्रवये११ 
वेदके नाननेवाठे निपको अक्षर कर्ते, वीतराग ईथरपर्तिका 
यत्न करनषाटे निको परार्धो, जिपघको चाहनेषीटे ब्रह्यचयैको ` 
आर्थर, उक पदको वम्दरसे सेक्षपकरके कदु ॥ ३१ ॥ 
सवद्राराणि संयम्यं मनो हंदि निरुष्य चं ॥ 
गूष्याधायात्मनंः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥१२॥ 


४ क त 


ओमित्येकाक्षरं बह्म व्यार्दरन्मांमयुस्मरम्‌ ॥ 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति रमां गतिम्‌ ॥ १३॥ 


जो येगी देको तस्यागतांत्यागता सवै इद्विथोको संयमे करके 
आर उदयम मनको रेकंके आपके प्राणों की मस्तके चदीयके 
गयारथ्मिं पिर भयहा ॐ दप एकसक्षर त्रह्का उद्वारणः 
करताकरता मरको सुमिर्तघिमिरता देदस्यागिकि जीता मी 
सतिरत्तम गतिक प्राप्रती दे ॥ १२ ॥-१३॥ 


[प व स व 1 


ष्टम; ८. †:. सान्वय-अमँततरगिणी ना० ८1० । (१५३ ) 


अनन्यचेताः सततं थो मां स्मरंति निप्यशः॥ 
तस्यदं सलः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४॥ ५ 

३ एथाण ! जो अनन्यवितत मेरि नित निप सुमिरत ` 
इई निय भरे सेयोग चाहनेवैलि योभीकी ` मं संङ्म &॥ १९ ॥ 
. मञ्पेःय पुनजन्म दुःवाटयमश शतम्‌ ॥ | 


 मैवंति महात्मानः ससि परमां यताः ॥१८५॥ 
यहि मध्याय्मातिपयत ज्ञानी नो -केवस्या्थी उसकी सुक्ि . ` 
, ओर एेश्वये चाहनेवारेकी पुनरृत कदतदं सा एस. क). जा १... 
 उपासनाह्प परमपिद्धिको- पामे वे महा्मनन्‌ मरको प्राप्त ` 


स , 


हके फिर दःखकां वर नामान जन्भेको बैश परपिरेतदे ॥ १९॥ :. 
 - . आब्रह्मभुवनष्टर्व पुनराबातनाऽज्चन्‌॥ ५ 
` म्राञ्ुपत्य ठ कतय पुनजन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ 
` हे अचत ।ब्रह्ोकप्थति सवैरोकै, पुनरत है ओरं दे दती" . 
: धुत भेरको'परातदोके फिर जन्म नह सपाई ॥ १६॥ 
: सहृशचयुभपर्यतर्महयद्रद्यणो वड; ॥ 1 
. र्न युभ॑सह्ाता ते ऽहोराभविदो जनीः ॥ १७॥ 

` ` ब्रह्रलोकपयैत पुनरष्तति देखनेको. ब्रह्मके . दिनरातिका प्रमाण 
दविखतिभये उसको नाननेवारोकी ग्रष्ठता कहतेरै-ो ब्ह्ाका दनार ` 
 चतुगीपयैत. दिने ओर . हजार चतयुगीपयत राजिका जानते ` 
` पै" सतुष्यं दिनरातिके नानने्वी ह, यने दीषेदरी ह ॥ ३७॥ . . 
अन्धक्तर्हयक्तयः सवैः प्रभरवत्यहराममे ॥ 
रात्यागय प्रटोयत तनवाव्यक्तसज्ञक ॥ १८ ॥ 
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दीवेदशित्व दिखते सो रेते किः बर्नाके दिनके भागम॑म ब्हमके ४ | 


( १") भगवद्रीता। [ अध्यायः 


गम सयं जीवेकि शारीर हेते रथिके आगममे उसी त्रह्मके 
ङरीरमं दनरीतदं ॥ १८ ॥ । 
भृतम्रामः स एवाय भूत्वा श्रूत्वा प्रयत ॥ 
श्व्यागमेऽवशः पाथं प्रभवत्यहरीगमे ॥ १९॥ 
हे पराप्त ! सीह यह भतप्राणीप्तमूह कमेपयक् भया 
या सदा द हके राके अगमम खीन रोतोहै दिनके आगमे 
त्प्॑र देता ॥ १९॥ 
प्रस्तस्मात्तमवाभ्न्याऽव्यक्ताऽन्यक्तात्सनातनः ॥ 
यः सं सवं भतेए नरयत्स्वपि न नर्यति॥ २०॥ 
उम्‌ व्रह्माके जडगप्रकृतिररीस्से श्रं ओर जो अर्य सनातन 


ट 


भवि ह यनि शुद्धयचेतन है म सव आकाञ्चादि भौर शरीर नरने 


= & ५ ^ 


सेभी ` नही न्दता ।॥ २०॥ 
अव्यक्तोऽक्षर ईत्यु्तस्तर्माहिः परमां शतिम्‌॥ 
य प्राप्य नं निवतते तदम परमं मर्म॥२१॥ 
व्ह अव्यक्त अक्षर एसे कंरोहे "कूटस्थोऽक्षर उच्यते" उसको 
परम गेति कदत जि शद्धरूपको प्रा्तरफे नह जनमतेहे वहं मे 
पर्वोत्तस धीम हे; याने जपे प्रकृतिमे मेरा शरीर दै जर जीवभी भेरा 
शारीर द परंतु जपे स्थं षर किसी पुरुपकाहै उसे निनम॑दिर रेह 
तर तेते जीवतिमं आर मे जीवम रहता इते वह्‌ मेय युल्य- 
शारीर ट. यद्‌ केवस्यजुफि कदी, चप एेन्वयै प्रापि कर्तेद ॥ २१ ॥ 
पः स पर्‌ः पाथ भत्त्याटम्यस्त्वनन्यया॥ 
यष्यात ईच शतात्‌ चन सवामद्‌ ततम ॥२२॥ 
ट प्रथापुव् ! य सवभतरप्राणि निततके संरतस्थर्है अरं यहं स 


ष्टम; ८. ] सान्वय-अमूततरंगिणी भा० टी०1.  ( १०९) 
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जगत्‌ निर्स॑करफे विस्तरे "सो पैर पर्दष यनि परमाम ` अर्नयं 
भक्ति कखे प्रा्तहनि योभ्यहे ॥ २२ ॥ । | 
थत कैटित्वनाब्तिमाद्त्ति चेव योगिनः॥ 
प्रयाता याति त कटं वक्ष्याम भरतषभ॥२३॥ ` 
हे पुरुषनमे श्रे ! जिस कारम देदत्यागिके गयेभये योभी अना- ` 
वृत्तिफो भोर आृत्तिको नतह ठस कारको मे कर्ताहं ॥ २२॥ 
अग्रिज्योतिगहः शः षण्मासा उत्तरायणम्‌ ॥ . . 
तत्रं प्रयार्ता गच्छति ब्रह्य बह्यविदो जनाः ॥ २४॥ ` 
निसकारमे अपि प्रकारक दै तथा दिनं शुश्चपकषदे पेते छ महीने ` 
उत्तरायण उरतमं गथे' भये व्रह्ञोनी जने व्रहम॑को प्ररतरोतेे ॥ २४॥ ˆ 
धूमो रात्िस्तथ॑ कृष्णः षण्मासा दध्चिणायनम्‌॥ -. ` 
त्रं चद्विमस॑ ज्योतिधागी पराप्य निरवेतते ॥ २५॥ . 
 निप्कार्म चप राति तथा कृष्णपक्ष छमहाने दाक्षणायन . 
इसमे गयार्भया योगी चादमेसं ज्योति की यने स्वगपायके यज्ञादि 
फरभोगिके फिर यर जन्मरेर्तीहि ॥ २५॥ . =. . . 
श्ककृष्णे गती हते जगतः शाश्च॑ते मते ॥ 
एकया योत्यना्वृत्तिमन्यथीर्वेतते पनः ॥२६॥ - 
ये शु्धङृष्ण सगि नर्तके सनातनः निमित एकैके ` 
सक्तिको नाताहे दृसरेकरके फिर नन्मर्ती रे ॥ २६॥... 
म त्‌ सुत्‌ वाथ नानन्याभा भह्याति कश्चन ॥ 
- -दस्मत्सवेषु काटषु यागयुक्ता भवानं ॥२७ ॥.. ` 
र एृथापुन ! इनं मामको जानतमिया कोदभी योगी नदीं मेह ` 
तदि. दे अजने ! पिते सवै कारम योगयुक्त हे“ ॥ २७ ॥ 


(१०६ \ भगवद्वत । { अध्यायः 


वेदे यज्ञेय तपःस चव दानेषु यत्प्ण्यपफट 
दषम ॥ अत्यते तत्सवामद वद्वा 
योगी पर्‌ स्थानय्यं पति चायम्‌ ॥२८॥ 


टत श्रबिद्धमवद्रतासपानपलत्ु ब्रह्मवद्याया याम 
शाचे श्रीकृष्णाञ्चनसंवादे अशक्षरबरह्मयोगोनाम 
अषएएमशध्यायः। < ॥ । 
मनुष्य इसकी जानिके फिर जो पुण्यर्पर वेदा्य॑यनमे, यतम, 
तर्षमं भौर दानमे कही दै उं स्वको अतिकरैमणकरतहै ` याने 
टपतेभी अधिकफर पातिः फिर योभी रोके सवाम - अदिरंथा 
नको पीतिः याने सुक्तरताहे ॥ २८॥ ि 
इति भ्रीमल्पुकुरुसीतारमात्सनपंडितस्धुनाथपरसादवियवितायां 
श्रीगीतासरततरगिण्यामष्टमोऽध्यायप्रवाहः ॥ ८ ॥ 


२९ त॒ त यद्यतम प्रवक््याम्यनसूयव्‌ ॥ | 
ज्ञान विज्ञानसाहत यज्ज्ञात्वा मक््यसशर्ंमत्‌ ॥१॥ 
स्तम ओर अष्रम अध्यायोमें आपकी स्वहपप्राप्ति भक्तिरपि करी 
अप नवममे आपका सवात्तम प्रभाव सर्‌ भक्तिका भी प्रभावि कह 
तहेसो एषे फ है भजन ! यहं अतिगुत्तकरनेयीग्य विज्ञानसहितं 
ज्ञानको, चयुया नो पराये णमे दोप ख्गाना उ्करके रहित नो 
तुम तिने कृदटरुग ॥ जित्तको जानिके स्ार्दःखमे दरयगे ॥ १। 
राजविदया राजग पवि्मिदमुत्तमम्‌॥ 4 
प्रत्यक्चावममर वम्य सुसुख कर्तुमत्ययम्‌।॥२॥ 


‰ 
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` नवमः ९. १. ` सान्वय-अमरततरंगिणी भा० टी०। _ (१०७) 
प्रतयक्ष्पठप धमैयु्तं करनेकोभी अतितुगम ओर जविनीरी ३॥२॥ ` 

अरश्रेह धानाः पुरुषां धम॑स्यस्यं परतप ॥ 

-अरप्राप्य भां निवैतैते मर्त्यसंसारवत्मनि ॥३॥ ~ ` 

हे परंतप अनं ! इस्तं घमेसरमेधी श्रद्धको न धारणकरनेवरि पुरुष _ 

रेरफी प्राप्तभयेविनाँ मृत्युशूपससारमगिमे फितेरहतेहं ॥ २॥ 

मया ततमद सव जगदव्यक्तमातना॥ ॥ 
मत्स्थानि सवेभतानि न चह तेष्ववस्थितः ॥ ४॥ | 
= जैँरचभस्स्थानि मृतानि पश्य मे योरगमेश्वरभ्‌ ॥. ` 
भतम च मूतश्थो ममात्मा भूतभावनः॥५॥ _ ` 
यह सै जग॑त्‌ अतिपृक्षम अंतयोमीहप मेरे करके व्याह ` 
इससे  सवैथूतप्राणी भेर स्वार्धनिदं भरे मे उनमं नहीं स्थितहु 
यने उनके स्वाधीन नीह ओर वे भतप्राभी मेरेमे स्थितं नरीह ` 
` यान नेसे षडेमे नर तैसे नदीं हँ मेरे ˆ इ्थरसंबधी इस योगकोदे सो ` 
 भूतोक। भसे पोषनेवीखा भी मेर भमी यने. मेरा शरीरभूत 
 . जीवातमा भूतके धारणकरन्वे।खा भोर भरतेोमि स्थत नही ६।७।॥९॥ ` 
युथाकाशास्वरता [न॒त्य वाखः स्वेन्रमा बह्यच्‌ ॥ 

, तथास्वाण भूतानन मत्स्णनल्डपवार्य॥&॥ 
 जैसे' मदान्‌ वायुं नियदी अकामे रदाभया मेरे आधारसे सवै. ५ 
ञं विच॒रताहे तेरी सवे भतं मेरे आधारे ए से निश्चयकरो ॥ & ॥ ` 

सतस्तान्‌ कतय करत चात्‌ मासकाम्‌॥ । 
कटपक्षय पुनस्तान कल्याद्‌ विक्चजास््यहम्‌॥ ७.॥. 
हे दुतीपु् !  प्रस्यकारमे सवैूतप्राणी मेरी प्रङ्तिमि 


` ठीनं देतह कल्पकी आंदिभिर्भ उनको फिर अनेकं प्रकारे 
उतपन्न करत हं ॥ ७॥ . | 


( १०८ † भगवट्रीता । [ अध्यायः 


प्रक्रत स्वामवणए्र्य वर्जा पनः पनः ॥ 
भ्रूत्रामामय कृत्स्नपवश प्रकृतवशात्‌ ॥ < ॥ 
यपनी प्रकृतिको जाश्चयदेके प्राचीनस्वभावके वरते पर्श 
संप इं भृतप्राणीपमृहको वाशवौर सजत ३ ॥ ८॥ 
न चं मां तानि कंसाणि नि्ेधति धनजयं ॥ 
उदसनवद्‌ासानमसक्त तषु कमस ॥९॥ 
रेञजंन ! जो करगे कि) एसे विपमसष्रि मरजनेवारेको विषम 
तके वेषम्य निदेयत्वदोप क्यो न रणे तदह सनो, नो मे स्वादि 


ककम करत उन कमम सरसक्त अ(र उदूस्नानप्तरयंखा स्थत 
एस मरक व कम नह्‌ पधनकरतहे ॥ ९॥ । 


मयत्यक्चण बक तःसूयत सचराचरम्‌ ॥ 
टतनानन कातय जमद्रपासवत्तत॥१०॥ 
कुतीपुव ! जवं मं सध्यक्षं यनि सवकृत्यका सम्दारनेवार हता 
तव मेरे करके प्रकृति चराचरनगत्रफो उत्पर्वरकरती है ईस 
कारण करके जगत उत्प्होताै ॥ १० ॥ ` 
अवृजतित मा बह चषा तचमास्थतम्‌। 
प्रंभवमर्जानितो भम भूतमहेन्व्रम्‌ ॥ ११॥ 
वशायोधकृमाणा मोघज्ञाना विचेतसः ॥ 
रध सम्रदसुर चत प्रकृत मह्ना चरता: ॥१२॥ 
जा ग्नी अरि अंगी अपक्त मोहकारक शकृति 


धारण कम्र यनि पत स्वभाकाटे, निप्फर आर्शाविले, निष्फटे 
फमवाटः निन्फटन्नानवाट व भ्वितं पुरुपः ने। सै भूतकि 


नवमः ९.1] . सान्वय-अमृततरंगिणी भा० टी°॥. ` ८१०९ ) 


इ्थरोका भी रर र्ते मेरे" प्रभावको. न जान॑तेभये भूषं अति- 
कश्णसि मनुष्यप ईीरीं स्थित मेश ` अवङ््‌करतेद ॥ ११।१२॥ ; 
महात्मानस्त मां पाथं देवीं प्रकृतिमाश्रिताः ॥. ` ` 
भजंत्यनन्यमनसी ज्ञाता मूताद्मत्ययम्र्‌ ॥१३॥ 
हे पथाप्र । देधी प्रकृतिको प्राप्तभयेद्ये महात्मानं मेरे . 
सकभृतोका, ओंदि ओर अविनी जौनिके जनन्यनर्रे भयेहए 
भेरेदी को भनं तेद ॥. १३॥ व न 
सततं कीत्तेयंतो मौ यतंतर्थ दृट्रताः॥ ` ` -- ` 
नमस्यश्च मौ भक्त्या नित्यशृक्ता उपासते ॥१४॥ . 
अब पहात्मनके भननकी रीति कटतेदं जैसे किः निरतर मेरा ` 


कीत्तैनकंसतेभये ओर ददक्कस्पकियेभय मेरी . प्रा्िके  वास्ते- . ` 


 यत्नंकरतेभये भोर भर्तिकरके मेरेको नमस्कार कैरतेभये नित्यमरः. 
 पमागंकी इच्छा करनेषारे मेरी उपासना कैरते दै ॥ ३४ ॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये य॑जतामसुपासते ॥ 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहधा विश्वतोथुखम्‌ ॥१५॥ ` 
ओर कितनक -पदहीत्मा एकत्वकरके ` याने  सख्य॑भावसे ओर. ` 
 कितनेक पृथष्छवसे यने दास्यभावसे पेते बहुधा यने कोई वात्सस्य ~ 
ओर कोई गगर इत्यादि भावनाकरके सवैतोयुख यनि सवेव्यापी . - 
मेरेको इत्यादि ज्ञानयजञेकरफे पूजतेभये उपासन कते हँ ॥ १५॥. 
अहं कतरह थज्ञः स्वधाऽदमहमोषधम्‌॥ 
मतरोऽहमहमेवाज्यंमरहर्मभिरहं हतम्‌ ॥१६॥:.. ` 
अष आपका सवैव्यापित्व दिखतिदे सो एते कि; भगवान्‌ कह- ` 
है कि) कतं यने अथिष्टोमार्कि भ्रोतयज्ञभे ही, यज्ञ जो स्माते . 
पचमहायज्ञसो मेदां स्वधा नो पितृनके आद्धादिकिभैसो मेषे... 


(११०) - भगवद्रीता। | [ अध्यायः- 
खोवय्‌ यनि थव्रसोभ दी म॑मे द, आन्ययने पतसोमेदयः 
ंग्निमं हौ," रभम यह निथंयदहे॥ १६॥ | 

पितांऽ्दमस्यं जग॑तो मार्ता धातां पितामहः ॥ 

वेयं पविर्नमेोकोर ऋष साम रव च ॥ १७॥ 

गतिभतता प्रथः निर्वीसशरणं सु्हत्‌॥ 

प्रभवः प्रटय॑स्थाने निधानं बीर्जमन्यर्य॑म्‌ ॥ १८॥ 

हसं नगत्तका पिता) मर्ता; घाता पितापह जो जाननेयोभ्यं सो 
ओर पविधहै सो ओर आकार ऋहेद, समवेद्‌ आरं यशैवैद इष ` 
नर्गतूकी गतिः पाठनकत्तोः स्वपः शभायभकमेनका साक्षी, रहनेका 
स्थीन इच्छितवस्पु देनबास सौर भनिषएटका निवारक सुद्ध उत्पत्ति 
सर नाशका स्थान पारणकरनेवारा अविनीक्ी उत्पत्तिकारण क्वे ` 
मंदीदौं॥ १७॥ १८॥ 

तपाम्यहमहं वपं निगहाम्यतनामि च ॥ 
अमत चवं मृत्युश्च सद्सचाहमञन ॥ १९ ॥ 

हे अन! यगि ओर सूरयह्प देके मेदी तपति भेरी भी 

प्मादितुनमे वपौकी वदकरतीहौ भोर वरपौतमे वपति) अमृत 
सर्‌ मृत्यु सर सत्‌ अर सप्तम नच्धयदा॥ १९॥ 
विद्या मां सोमपाः प्रतपापा यज्ञेरिष्ठा स्वगतिं 
प्रथयते ॥ ते पण्युमासंच सुरद्ररोकमश्चवि 
दिव्याम्‌ दिवि देवभोगान्‌।२ णते धुत्त स्व 
गंटोकै विरशट क्षीणे पुष्ये सत्यलोकं विशति ` 
एव अयाधममनुप्रपन्चां गरतामतं कामकामा ` 
ठटभत्‌ ॥ २५ 


न 


नवमं; ९. 1 ` सान्विय-अमृततसगिणी.भा०टी०1 ` - (१११) 


इसतरहते महात्मा क्ञानिनका व्यवहार ओर. आपका वैभव . कह छ 
व सकाम जनोंकी रहनि शति कते, जेते कि) अविधा यने ` 
ऋम्वेद, साप्येद भरं यजवैदोक्त इंदरदिदेवनिमित्त यज्ञ करनेवटे. - 
सोमपानं कियेभये पापरहिव यज्ञोकरके -इदरादिरूष मेको आरा- - : 
पिके स्वी. मरति मानते दे.वे पुण्यरप इदमे पराप्तीके 
वृं गेम दिव्यं देषैभोमोको भते है. पिरवे उषं विशाखः ` 
 स्वगरोफको भोगिके पुण्यं भीं दीनेमे इस मनुष्यरोकमे प्रातरत. 
है, एसे" वेदर्थयीधमको केवर वार॑व।र कैरतेभये सकामीनंन -गता- ` ` 
ति यनि स्वगेनाना पतुष्यरोककेो भानां फिर जाना एर अना. 
एसे फट्को षति है ॥२०॥ २१॥ । । 
अनन्याश्ितयता मा य जनाः पयुपासते ॥ र 
तष नलत्याभयुक्तना यमक्षम वहाम्यहम्‌ ।॥ २२॥ . 
जो मनुष्यं अनन्यभयेहृये मेर चितवन कसते कसे भेको. 
भजते ह उनं नित्य मेरे सयोग चाहने वीरोक। योगं ज धनादिककी - 
` ओर मेरी पर्षि क्षमनो धनादि सरक्षण ओर अषएुनरवृत्ति इनको 
मे प्रा्तकरताहो ॥ २२ ॥ | ॥ 
` . येऽप्यन्यदेवेताभक्ता थजन्ते श्रदर्यांचिताः ॥ 
तेपि मामेष कतय यजत्यविपिपूवर्कम्‌ ॥ २३ ॥ 
नकिं ओर देवतेकिं भक्त उनका श्रदधायक्त पूनन कस्ते वेभी ` 
` मेराही पनन करते; परंतु ३ ऊतीर्धूतर । वे अविधपिषुषैकं -पूनन 
कैरते याने विधिषुवैक नर ॥ २३॥ 1 | 
अंह हि स्वैय॑ज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ॥ ॥ 
न॑ तं मांमभिजंनिति तच्त्वेनातर्यविति ते ॥ २९॥ 
निशवय करके स्ववहञेका भक्त भोर स्वामी शी ह परत . 


(११२) भगवद्रीता।  {अध्यायः- 
व सकामिक जन मरेफो एसे निश्यय॑कंसे नश जीनतेदै ईपमे जन्म 
मरणं भात्‌ दते ॥ २९ ॥ 3, 

यांति देधुत्रता दवान्‌ पितेन्यींति पित्ता ॥ 

भूतानि योति भूतेज्या यौति मयाजिनोऽपि  माँ२९५ 
अहौ जो करौगे कि, एकी कमम सकल्पमाञसे केसे भेदं 
भया तहां सुनो नो इद्रादिदेवनको भक्तिपूषैक भाराधते है तो 
उनदीकी प्राप्त रोते, पित्रभक्त पित्रनको प्राप्तं होतेह; नो कोरसे भी 


राजा साधू चोर इत्यादि भृत प्राणिकी सेवा सगतिर्कस्तेहं वे उन- - 


हीकी समताको प्राप्त दतः जो मेरी भक्तिकिस्तेहे १ निश्चय मेरे 
प्रप्त रोते ह याने मेरी समताको पाते ह ॥ २५॥ 


पं पुष्पं फटं तोयं यो मे भक्तया परयच्छति ॥ 
भक्त्युपहतमर्धामि प्रयतात्मनः ॥ २६॥ 


नो करोगे फि, बेन्कर प्रसन्न करनेको बडे उपाय चि तह ` 
सुनो नो फ प, पष्प फर, जर मेरे भक्तिकेष्के युक्त अपेण -. 


करतीहे म उप शुद्धचिरत्तभक्तका भर्षिपूर्वक अपणकियेभये उप 
पादिकं पदा्थको स्वीकार करतीहे ॥ २६ ॥ 
यत्करापं बद्दश्ास् य्ह ददासं यत्‌॥ 
यत्तपसथभि कोतेयं तत्कुरप्वं पदपणम्‌ ॥ २७॥ 
रोभाभफटेयें मे्ष्थसे कम्वंधनेः॥ 
संन्यासयेगेयुक्तात्मा विरक्तो भ्यैपेष्यसि ॥ २८॥ 
दे ढुतीपुच । मेरेको रेता सभ नानिके नो कटभी वैमकरो, 
नोखारःनो दीमाःजो देड)नो ` तपरो उद्ये मेरे सपण किय 


करो; एसे कृरतेभये जो कम वेषनकृारक ह उन छयुभाट्भ फठ ~ 


कमाकरके टेम. पेसरी इस _ कमफट्भपेण सेन्यापस्तयोगयुरत 
चित्तवाटे तुम मुक्त भये हुये मरको ` प्राप्तरोवोगे ॥ २७ ॥ २८॥ 


` ॐ 


नवमः ९. न सान्वथ-अमृततरंगिणी भा० टी? । ( १९३.) 


संमोहं सुभूतेषु नं मे देष्योऽस्तिनंप्रयः॥ 
ये" भज॑ति वं मौ भक्त्या गयि ते तेष चाप्यद््‌रर .. 


त सवूतोपैर संपदो मेरे नं अपर्य नं + है. परत 


जो" रेरेको ' भक्तिकैरके मनते वे मेरे दंदयमं ओर उनके हद्‌ . 
यत निशैयकर्कैषे रहता ॥२९॥ ` .. ` ¢ 
अषि चेतसुहैराचारो भर्जते मामनन्यभाक्‌ ॥ क 
युधि स खदन्यः सुस्यरज्यवारता ६ सः॥३०॥ ॥ 
क्षिपं स्वति धमासा श्वच्छतिं निभच्छति॥ `. ` 
 कोतिरयं प्रतिजानीहि न मै ` स्तैः प्रणश्यति ॥ २१॥ ` 

` . जो कदाचित्‌ कोहं पुरुष. अति्राथारी भी दोर भश दह मेरी. 
, अनन्यभाष्‌ यने जीरको न भाग देताभया सवच मेशदीको जानिके 
वे मेरे अपण करताभंया अनतशय श सही दै: एते मानन 
चादि निरते कि षड सम्यक्‌ निय द्वियेहे उसे वह दीह ` 
` धषीर्स शयया यर रोक्षेदीको प्राप - रे दतीपुरथं । ठम यह 
निश्चय नानो ` छि, सेशं भक्त नदी नक्ष वतिं यने स॒क्तदी - 

` दोत्हि ॥ ३०॥३१॥ _ . .. ` क 
` नाह प्य्‌ व्यपा्चत्यं अग्ष स्खः पापया-- ५ । 
नयः ॥ सियो वृरयास्तथां श्रद्रारतेपि यौति ` 

परां गतिम्‌ ॥ कि पुलक्रह्मगाः ण्या भर्ती ~. 
 रानषयस्तथां ॥ अनित्यं कोर्कमिपं 
`. श्राप्य मजस मामू ॥ ३२॥ ३३.॥ स 
“ _ ई पथापुतर । निथयपूवंकं मेरेकी आश्रवः करके नो एपयोनी श्रौ ` 
दियता री दकेरयवे" मी उर्व मेक्षको मिहि जो पिं. 


{ ?९५) भगवद्रीता । { अध्यायः 


रोय तेषा कषत्रिय क्त उनकी मेक्षके फिर क्या श॒कदि ! इपर 
वनित दःखल्प इं ठोकको पिके मेको जो ॥३२॥ २२॥ 
ग्रन्यना मवं मद्धो माजा मा नमस्ऊर₹॥ 
मानैवेप्यसि युक्वेर्वमात्मानं मत्परायणः ॥ २९५ ॥ 
दति श्रीपद्धगवद्रीतासपनिषत्यु व्रह्मद्िार्या 
यमश्च श्रहृष्मस्चसवाद्‌ राजवचार 
जगरृह्ययामा नाम नवसारध्यायः ॥९॥ 
भननरीति यह किः गेरेदीमे सनको युक कियेभये रहो रदी 
भक्त मेरी परनन करनेवरे रोर पेरेहीको नर्भस्कार कये 
एते भनको भरेम युक्तकके भेरेदी परायण भयेषये मेरेदी को 
प्राप्सेवोगे ॥ २९ ॥ ¦ 
इति थीमत्सकुरसीतारमात्पनपंडितस्ुनाथप्रप्ाद्विरचितायां 
र्मातामृततरमिण्या नवमऽच्यायुप्राईः ॥५९॥ 


पप्तमादिक तीनो अध्यायेमिं श्रीद्घव्णजीने आपका भुगुव्त्व 
सरि विभति वणन क. जसे फ) सुपतमेमे “ रमोहमष्प् कोतेय " 
दत्यादिः अममे “ सपियज्ञोऽदमेवात्र "' इत्यादिः नवप ५ छ 
पतुः  ईइत्यादिकरकं सृक्षपपते करी. उनको भौर यक्तिकी भाव 
पकता यथ द्रामाध्यायम्‌ विस्ताग्से कते द ॥ 

भगवायुषाच । 

भ्य प्ठ्‌ महयवाह्यश्रणुम प्रमं व्चः॥ 

{तह प्रयाणाय दक््यामं हितकाम्यया ॥१ 

शीकप्णभगवान्‌ करतेभये फ; दे सहावंरे पेक्ष पर्शेततंम ` 


क्य [पर मी हनोः जो व्य प्रीतिषकत नो तुम तिन तग 
ठिम्दार्‌ हितकर वस्तम कदतादी॥१॥ 





ष 
¢ 


द॑दमः १०.१ ` सान्वय-अमृततररगिणी भा० टी०। (११५) 


नं मे विद्ःसुरगर्णा प्रभवं ठ मरषय्‌ 
अंहयदिहिदेवो्नामरषी्नाचं स्वेर्शः ॥ २॥ 
मेर जन्वभया ठेमा न॑ देवता नं मषी जनते ई काण किः 


, प देवनका भोर सवे पहषिनकभिी अदिरो॥२॥ ` 


थो्मामज॑मनादिं च॑ वेत्ति छोकमहेष्व॑रम्‌ ॥ ` 
अरसश्टः सं मत्यबु सवपापः प्रञ्ुच्यत ॥ ३॥ 
नो भेरेकी अनन्ता आर अनादि, खोकमदेश्यर जानत है सो 


` महंषयम तीनी है आर सवेपापाकरके उटाहे ॥ ३ ॥ 
इ द्व नमसम्‌ हः क्म्‌ रत्व द्मशमः ॥ 


सुखं दःखं भवो धवो अयं चौभययेव च॑॥९॥ ` 
असौ समतीरतष्िस्ते दनं यशोऽयरैः ॥ 


भवात चवा बताना सत्त एव एधासधाः ॥ द ॥ 


अः ज्ञानः अन्यङ््रत्‌ा; समा) - सत्य) दमं) समः, सुः दुःखः 
उत्पत्तिः नश भय भौर अभर्धभी जोर अहिक समती, संते 
तप॑, दान) यर्‌। अयक्ये न्यारे न्धरे . भूतेफे भवि मेरेरीसे 
होते ह“।॥।५॥ | 

महषयः सव्र पूर्वै चत्वरे मनवस्तथा ॥ 

मद्भाव! मानसा जातां येषं लोकं इमः प्रजः ॥ ६ 

सत्‌ माषौ यनि परीवि वरिष्ठादिक महाद्घषि चार इनके 


` भी पूवैन याने सनकादिक पि पथां चोदह.पतु मेरे संकल्पजं मन 
` च्छा व्रषूरणं उ्पत्रहातेमये जिनके ठक ये परनीहै॥६॥ ` 


५७ $~, श 


साोऽविकपन्‌ यागेन युज्यते नीतिं संशर्यः ॥ ७ 


क क्‌ @ $ @ 2 


ना उरष प महरी इत्यादिकेोकीं उतपत्तिहप इप्‌ विूतिकों 


` एता विभूति योगं चं ममं यो देत्ति तच्छर्तः॥ 


( ११६) अगवद्रीता 1 [ अध्यायः 


भौर कल्याणगणादिद्पं योगको तसे जानर्तहै सो भचर भक्तियो 
गरक युक्तदोतादं ईसम सरेय सहाद ।॥४७॥ 
अह्‌ स्वस्य बरभ्वा मत्तः सतं प्रवतत ॥ 
इत मत्वा भजत माधा मवसमान्वताः॥ ८ ॥ 
मे' स्का उत्पतिर्थान ह 'मेरसे एवै प्रवतहते एसां भेको 
र निवे भावसंगक्त ज्ञानीर्जन मेरेको भनतेर ॥ ८॥ 
खत्ता मद्रतप्राणा वीध्यः परस्परम्‌ ॥ 
कथयंरतश्चं माँ नित्यं तुष्यंति चं र्पति च॥९॥ 
उनका भनन प्रकार यह किं) मेरेदीमें जिनका चित्त ईै श्वापि 
च्रसतपर मेय स्मरणं कसते रदूते दै. परस्पर एक दसेफो उपदेश 
करतेर्भये निश्चयंपू्वक मेरेकी याने मेरेदी शुणगणनको कहते 
वृते निरतर सत रतै ओर मेरी करभे कीडा करने ` 
समृत । ९ ॥ व्व 
तपा सतव्क्ताना भजता प्रातपर्वकम्‌ ॥ 


ददामि इुंहियोगं तै येनं मयुपर्यातिते ॥ १ 
एसे वे निरंतर मरे तेभी मेरेको प्रीतिपवेक भजनेदारे तिनको उपे 
घुद्धि योगको देतह किः जिक्षकरे वे मेरेको " प्राप सेते दै ॥ ९० ॥ 
तेपामेवाठकंपाधपंदमन्ञाननं तमः॥ 
नदशिचास्यात्पयभ्वस्था ज्ञानद्‌रपच भास्वता ॥११॥ 
उनर्दीकी दयाके वास्त उनकी मनेप्रततिमे रदाभ॑या मे प्रकारिते 
न्प दृपक्ररकं उनकं अ्नाननन्य्‌ तिरक नाद्यकरता्ह ॥११॥ 
1 ॥ सजन उवच । 2 
प्र्‌ तह्य पर 10 पद्ध प्रस भवान्‌ ॥ 
त 1दनव्‌्दग्वज विदम्‌ ॥१२॥ 


दरम; १०.] स्ान्वय य-अमरततरंगिणी भा० दी°। (११७) 


& 9. = १६ 


अहिस्तवामंषयः सव देषीषन्‌रिदस्तथा ॥ 


> 2, 


असितो देवलो व्यास स्वथं चं वै वैवीपि भे ॥१२॥ 
एसे श्रीक्घष्णजीके वाक्य सुनिके अजन बोडे किं जपि पच ` 
हो गरषठप्भव हो पम पवि शेः संवे ऊषिननं -जपिक अविनाश 


4 अश$ ` अ 


ध -पुरष अदिदेव भैनन्म पक पेसे कतेहै.वे ये नेसे कि, 


दर्षि नौरद था भित वेड व्यत भर जप मी मेरे 
कदे ॥१२।॥१३॥ |, ४ 
समोदं भ्य युधा सिकेशव॥ 
नँ हि ते" भगर्वन्‌ व्यक्ति विड्देवी न दानवाः ॥१७॥ 
३ केशव । नो "मेरे कंहतेहो . य पव त्य मनति, कार ` 


 णेकरि,. हे भगवधं ! तंभ्हारी ऽत्वत्तिको नँ देवता जीनतेहे नं दानव 
नानत ॥१४॥ ९ 
सयमवात्मनत्मान वेत्य त्व पर्षत्तम । 
भूत॒माद्न भूतश देवदव्‌ जमत्पत्‌ ॥ १९५ ॥ 

हे एरषोत्तम ! हे भूतभावनं । हे भूतेश । हे देवदेव ! हे जगतपते ! ` 
आपं जपको भापदीकी बुद्धि से जापी जानतेहो ॥१५॥ 


क क 


वकु महस्यशर्षण दन्या द्यात्मवभूतयः ॥ | 
याभेविभरतेमेल कानिरमास्वं व्याप्य विछसे।\१& ` 
जा दिव्य अपक विभूती दे उनको समग्रतासे कनेक योग्यं द्य 


` करणं किः जिन विधूतिनकरके ईन लोकमि -सपि व्यापके 
षदे" ॥१६॥ . ` । 


कथं विद्यामहं योगी त्वद पिरिचिंतयन्‌ ॥ 


` = १ ९. 


केषु केष चं भकं चिध्योसे मंगवर्न्मया ॥ १७॥ 


> (८ 
ट 0 


[५ 


< ) भगवद्रीता। [ अध्यायः- 


म' भक्तियोगयक्तभयाईभा सापो सदा व्यावताभयां केसे जनिं 
कार्‌ देभमेवन्‌। अप मरेफरके कोनं कोनंसे सपमे ध्यावनयो 


प्य्‌ ह्‌ ॥ १७॥ 
विस्तरेणात्मनो यों विभूतिं च जन्‌द्‌न्‌॥ 


भूयः कथय त्रात्ाह श्रण्वतानाद्त य ऽबृतम्‌ १८ 
हे जनार्दन ! आपका प्राप्ति उपाय भरं विभूति याने वभ सो षि 
रत।र॑से फिर फरो. याने रेक्षेप कफहा अ विस्तार कहो केयोकि; ईस 
समृतम मादा्स्यको सनते सनते मरे पति नह दोतीह ॥ १८॥ 
त्रीमगवायाच। _ 

तते कथयिष्यामि दिव्यां द्यापुमविभूतय्‌ः ॥ ` 
प्रधान्यतः ्ुररश््ं नास्त्यता विस्तरस्य १९ 
एसे सुनिके भगवान्‌ बेरे कि, हैत याने हे अजुन ! तुम्हरे दिश्य 


& 


> 


¡ विभूतिनको प्रधानत यने सस्यं घस्य करता कैवेक्षि, ` 


> मुर्श्रेएट । मरे विस्तारा अतं नही ह॥ १९॥ 
अहयात्मा गुड कन्थ स्वभ्रतशयस्थतः। 
अ्रहमादय मध्य च भूतानाम एव च।॥२०॥ 


ह गुडकरेदा ! स्वेभूतोके अंतःकरणमें रहँभया मेँ सप्तक 
तयासी हा भोररभेदी अदि ओर मध्य आर तभी है) अब 


यसिममे करते नायगे यहां एसा अथे करना कि; जैसे आरित्य- 


नम्‌ पिप्छनाम्‌ आदित्य मे हा रेपे कदनेसे यह भया किः विष्णु 
गद्ःय मरी शष्ठ विभूति है यने उसमे यरी शक्ति नाद्‌ है रेसारी 


५ 


प्स द साब्दु अविं तहां समद्यना पिरप मीतावाकष्याथैवो- 


धिनः यदःय पने दिखा कदां शतिस्मृतिनका भी प्रमाण दिथहै सो 
देखना ।॥ २० ॥ 


~ 
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आदित्यानामहं विष्णुल्यातषा रविरहम्‌ ॥ 
मराचधस्तायस्म नक्षत्राणामह्‌ शशा ॥२१॥ 
ददश आदितयनमें विष्णुनाम आदित्यं मे है, ज्योतिर्मे फिर 
= र्तं धय उनचास सरतर्नमे मरीर्धिषिरत्‌ नकषरीमें चंद्रमा 
वहो ॥२१॥_ _'. | 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देबानामस्मि वासवः ॥ 
इद्ियाणां भनश्वसि भूतीनामस्मि चेतनौ ॥ २२॥ 
वेदनम संपवेद द दर्वनमे इ दी भोर इदियार्भं षनहो 
धरतप्रागिनमे चतनारो ॥२२॥ ` ` ५ 
स्द्रणा शकरश्रास्स वत्तथा यश्चरश्चषसापम्‌॥ 
वधूनां पोवकश्चास्मिं मई शिर्खरिणार्यहय्‌ ॥२३॥ ` 
„ र्दन दीकर ही भरं यक्षराक्षस कवेर, ओरं अष््वुनमं अथि _ 
` शिर्खवारमे मेरपवैत मे ` री ॥ २३ ॥ 
पुरोधसां च ख्यं मां विदि प्‌थ बहस्पतिम्‌ ॥ 
सेनानीनां स्कंदः सरसामस्मि चामर ॥२४॥ 
हे प्रथापुतरं ¦ पुरोहितनमे स॒ख्यं बहस्पति भेररीफो जानो ओरसेना- 
पतिनमे कात्तिकस्वोमी) सरोर्वेनमें पमु मे दी दौ ॥२४॥ 
महषमा शणरह गरामर्म्पकमद्चरम्‌ ॥ ४ 
यज्ञानां जपयज्ञाऽस्मं स्थावराणां हिधांलयः॥ रण्‌ ॥ . 
महिने भूर, वाक्यनमे एक अक्षर याने “मेम्‌ मे है" ध्न 
नम अपयुह्) र्थविरमं हिमचर दै -॥ २५॥ ८ 
- -अ+-५ (थः सु्ववृक्षामा दवर्षणा च नारदः ॥ 


= भधा चित्ररथः सिंदानां केपि शनिः ॥ २६ ॥ ` 


{ १२०) भगव्द्रीता। | {अध्यायः 
पववृकषनमे पीपर आर देव्पिनमे नरद, गेधवेनमे विर्व 
पिद्टनपं कपिदंनि रा २६॥ । 
उखःश्रवसमश्चाना वार माममरताद्धवम्‌ ॥ 
परावरत गजद्राणा नराणा च नराधपम्‌ ॥ २७॥ 
घोटपमिं ग्रत उत्पत्न उचेःश्रवाको, हथिनमें रेरवत॑को अर 
मनुप्योम रजा मरहीको जानो ॥ २७॥ ॑ | 
अग्ुधानामहं वरं धनन मस्मि कामुधुक्‌ ॥ 
म्रनन््धास्मिं कंर्दपः सपाणामस्मिं बभकिः॥ २८॥ 
आघ्ुधनमे व्र, पनम कामधे मे हो उत्पत्तिकारक कर्म 
ठेव दो आरं एकशिरवाटे सपेनमे वीसुकीसषे में शे ˆ ॥२८॥ 
अंनंतश्चौस्मिं नागानां वरुणो यांदसामंहम्‌ ॥ 
पिर्तणामयेमां चास्मि थमः संयमतामहम्‌ ॥ २९॥ - 
आरं अनेक शिरवार सपमे शेषजी मे ह; नरजीवनमें मे वरुण 
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स्यं पि्चनमं येमां भेर सापतनकरनेवाखमे मे यम दो*॥ २९॥ 
प्रहादथस्मिं दत्यानां कालः कंटयतामंहय्‌ ॥ 
मनामा च मद्राः हवनतयच्च पद्चणास् ॥ २०॥ 

दैत्यनेमे प्रह्राद हां आरं जनथंकारककी गनतीकारकेमिं भे काठ 
हजार मगेमेमे "दो ओरं पक्षिनमं गर्डदीं॥३०॥ 

पतनः पवतामस्मि रमः शच्भरतामहम्‌ ॥ 

सपाला सकर्ास्म चवक्षामस्मि जाहवा ॥ २१ ॥ 

पविन्रकारकेमिं प्न दा राधासीनमें राय साक्षात मे ह यहां 


सच््रधारणसात्र विभति द मच्छनमे मकर चरं पधीदवाठमिं आरी 
गीरथी दा 1; २३॥ 
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संगांणामादिर्तश्च पध्यं चेबाहमजन ॥ ॥ 
अध्यात्मवाद वादः प्रवदतामरह्‌ ॥ -२२॥ ` 
सगे जो ब्रह्मके दिव उनमे भादि उप्पत्तिकारक र अत प्रख्यः. 
कारक आर मध्य य॒निरक्षकमे दी ह. देः अथेन ! सवेवि्यानम्‌ अर्यः ` 
त्मविदया वादकरनेर्वीकमि बाद यने सिद्धति भहा ॥३२॥ | 
अक्षराणामकरोस्मिं द्रहः सामासिकस्यच॥ 
अंहपेवीरक्षयः काटो धाताहं विश्व॑ती्ुखः ॥ ३२॥ - 
अक्षरोमे अकर ह समासनम्‌ ददरसपास ओरं अक्षय काटे - 
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चौतरफ यंस जिसके एसा सवेनका भरनपोषनवाला मं दी ३।।३२॥ 
मृत्युः सवद्रधाहयद्वश्च भविष्यताम्‌ ॥ 


कीविन्ररव च नारीणां सपरतिमेधा वतिश्षमा॥२९॥ : 
› , स्वेका इरनपाख मृत्युं म ओर्‌ आपकी बहती चाहनेवाटोमिं 
इद्भव याने बढती मे ` स्ीर्जनेमिं कतिः. भी) वाकः भृति 
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मेधी वृति भोरक्षमामे द ॥ २३४.॥ 
बृहत्साम तवा साज्ा गायत्रा छद्सामहम्‌ ॥ 
मसान मागशषाऽटमत्‌ना इसुमाकरः ॥ २५ ॥ १ 
तेसे' साम्बेदके मेमि वरत्सामं, धदमिं गायत्रीमेव मेरौ 
भरीनेमिं पागेशीषे छतुनमं वषत में ` र ॥ ३५ ॥ क 
दतं छठथतामस्मिं तेजस्तिजंस्विनामहम्‌॥ | 
 जयोसिमिंव्यवंसायोस्पि सत्वं सत्ववैतामहर्यं ॥३६॥ 
छठकारिनमे चवा  तेनलिनमें तेन मे हैँ, नीतनवारमिं न 
~ ही; निच्यवारोम्‌ निशेय शं ` उदारनैते उदारतीं मेः हें ॥३६॥ 
दृएणानवासुद्वास्म पडवाना धनयः ॥ 


{ २२२) भगव्रद्रीता। { अध्यायः 


मनीन) न्यं ध्यासः कवीनामुशना कविः ॥ २७ ॥ 
दृस्मिवशिनमें वीपदेव यहां दस्देवपुयत्व पात्र षिभूति जानना 
पांडव अखन तुमरो तो त्रे विभूति है इरत तमभी भे दी पुनिः 


नमं व्याप्तनी मेरौ) केवि जो शाघ्ठदरीं उनम श्ुका्चयें 
कपि मर्दा॥ २७॥ 


दड। दरमयतामस्म नातरस्मप जमाषताम्‌ ॥ 
मौनं चैवास्मि गह्यानां लीनं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८॥ 
स्ववराकतनैमें "दंड हों, ज्ये चाहनेरखमिं गीति शं › प्रकर 
नके उपा्येमि मोन दौ, ज्ञीनिनमे मे जैन शं ॥ ६८ ॥ 


यंखापि सवभूतानां वीजं वंदहमयनं ॥ 


म तदस्ति विनयंत्स्यन्पियतं चशाचरम्‌ ॥ ३९॥ 
३ अजन  सवशरतोका नो .आदिकारण है सो भशन चरार्पर 


५३ १ 


परे किन हेर्यसो न्दे ॥ ३९॥ 


० 


तोऽस्ति मम्‌ दिव्यानां वितीनां प्रतपं ॥ 
प 


=^ 


ध्‌ 


(2 ९ 
[~ 


प्र 


{1 

एथ दिशतः भक्तो विभतिर्विस्तेय म्या ॥ ४० ॥ 
ह युन ! मेरी दिव्य विभरूतिनका अंत नही दै दतु येह वरि 
तिक विस्तार मेने सकेता कटाहे ॥ ४० ॥ 

यदय द्विभतिमत्सतं श्रीर्थद्‌नितयेव वां ॥ 
तपवाअवमच्छ त मम तजशस्षभवम्‌ । ०१ ॥ 


जो ज प्राणी एेदयवान्‌ सोभार्यमान अथवा वडा दोय सैपी 
र तजक अराष्क्त द एमे ठम जानो ॥४३॥ 


यथव व॒हुनतेनं किं ज्ञातेन तवाञ्जनं ॥ ॥ 
2>याहमिंदं कृत्स्नमफशिन स्थितो नभ॑त्‌॥९२॥ 
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दति श्रीमद्धगवद्रीप्रसूपनिषस्ु ब्रह्मवियायां योः 
गशाह्धिश्रीकृष्णाज्चैनसंवदे विभूतियोगो 
नाम दशदीऽध्यायः॥१०॥ न 
 देथ॑ैन ! अथवा ईष बहुत नानकरके तुम्हरे या प्रयोजन दे 
भ" इमं वै नगतंकी एक अंीकरफे पारण कियेभयेस्थित दी ॥४२॥ ` 
इति श्रीषल्छुकरषीतारामात्पनपंडतस्धुनाथपरसादविरिचितायां . ` 
श्रीगीतामृततरगण्यां दरमोऽ्यायप्रवाहः ॥ १० ॥ ` 
॥ अज्ञंन उवाच । क ^ 
मदनैग्रहाय परमं अह्यमध्यात्मिसंक्ञितम्‌ ॥ त 
य्वैयोक्तं वचस्तेन भो हीऽ थं विगतो सरम ॥ 3 ॥ 
मघ भगवानने भापकी षिभूति कदी भौर उम आपका स्षह्ष ` 
~वृणेन किया तव सुनिके अजन देखनेकी इच्छा करफे बोडे. कि, हे . 
भगवन्‌ । मेरे अतु ईक वास्ते सत्तम गोप्यं अध्यात्पिसंत्नित यनि 
भत्यज्ञानपिषयक जो वचन आपने कहा उसके मेश यह 
पोह मया॥१॥ . ` ` ८ 
भवप्यथा हि भूतानां धतो विस्तरशो मया॥ ` ` 
त्वत्त कमलपत्राक्षं माहीरस्य्भपि चाव्ययम्‌ ॥२॥ ` 
[रिण फ हे केषटदटनयन्‌. भूत््रीणिनक उत्पत्ति प्रख्य अपसि ` 
मेने विस्तारुवेकं इने ओर आपका अक्षयमाहीस्म्य भी सुना॥२॥ ` 
 एवमेतर्यथात्थं त्वमात्मानं परमेश्वरं ॥ | 
2 धमच्छाम त ह्पसश्वर्‌ पुरुषात्‌ ॥ ३॥ | 
हे परमेश्वर! ठम आपको जेते" कंहतेशषे यई पारी है दे -पुरु- 
-- वोत ! तुम्हरे जान. शक्ते) बर, एय वीये; तेन) इन चह 
एशययुक्त  रूपको देसनेको चितां ॥ ३॥ ४ 





{ १२९ ) मगवद्रीता । { अध्यायः- 
मन्यसे यंदि तेच्छर्वयं मय द्रमति भूमा ॥ 
योगेश्वर तैतो मे त दशयात्मारमव्यय्‌म्‌॥ 5 ॥ 

ट भरभो ! जञ वहेह मेरेकके देघनेको योग्य ३ एसा मानते शे 
दे योगर "तौ म सविनैसी जापक दैषको मेरेको ` दिखीो॥॥ 
वा भगवानुवाच, 

पर्य मे परथ रूपाणि शतशोभय्‌ सद्छशः॥ ` 
नानाविधानि दिव्यानि नानाविणकृतीनि च ॥ ५ ॥ 
एसे वचन सुनिके भगवान्‌ टे कि, हे प्रणुत सेड कि 

हनासे नेकपरकर्किं दिध्य भोर अनेकषणे जकारके मेरे सपक 
देो॥॥ „^ 
पश्यादित्यान्‌ वदं रदरानधिनो मरतस्तथ।॥ 

वहन्यदृषपूवाणि प्रयाद्धयाण भसत्‌ ॥६॥ 

कसय नगकर्तनं प्रयायै सचराचरम्‌ ॥ 

ममं देदे' गडकिश य्न्यद्गमच्छसि॥ ७ ॥ 
दे भौर! शदे दराद्ेघये मश्वस 9१ रत्र अदिवनीकु . 

मार धरमरदत्देोर्तैयाजो प्रथम न देले एत टुत आय 

देती रे एडक । शप भर देहं सवच दव नंगत्‌ एकी ठिकानि ` 

कटको आनं देखी ओर नो” ओर भी देसनेको चीदतेदो उमे 

भीदेषो ॥द॥७॥ , , _ ^ प 

न तु मौ शक्यसे द्रषटमननव्‌ खच्चुपा 1. 

दव्य ददौमिते च्चः पद्यम्‌ यामिश्वरम्‌॥८॥ 
प सापकी दर्रे मेक देखनेको नं, रमभ. दोव ईते 

पमे दव्य नेवं देती तिरे मेरे दैदवरसंवधी येको : 


दशो॥\८॥ 
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2 संनय उवृचः। . ` ध ५. 
एवृशक्तां ततो शजन्महायोगेश्वरो हरिः ॥ 
दशैयार्मासि पाथार्य परमं रूपमेश्वर॥ ९॥ 
सेनय धृतराष्सेः कहतभये कि; हे रानच्‌ ! पदायोगेचर श्रीकृष्ण. 

६ कैरिके फिर रवोत्तम रैशरसमेधी हेष अखैनको दिखति. ` 
॥९॥ 
अनेकवकनयनमनेकादतदशनम्‌ ॥ ५ 
अनेकदिव्याभरणं देव्यानकोतायुधम्‌ ॥१०॥. 
जिसष्पमे अनेक सुख ओर नें है भोर अनेकै.अदरत दशेन दै ` 

अनेकं दिव्य -आभरषणुक्त दे जर दि््य.अनेक उगये है जायुध 


~ जिषमं ॥ १०.॥ 


दिव्यंमाल्याम्बरधरं दिव्यगंधायैेपनम्‌ ॥ 
स॒वब्यमय द्वमनत विर्वताय्॑खम्‌ ॥११॥ 
देव्य मालं जर वश्षधोरणकियेहं दिव्य चंदनादि गंधका सेषन. 
क्रेय. ह सवे आश्चयेमयं `प्रकारामान्‌ अंतर्दितं भर रष भोर. 
जिषे मुख दै सा शूप अजेनको दिखतिभये ॥ ११॥ 
दिवि सूयसहस्स्य भवेदयुगर्पइस्थिता॥ ॥ 
यंदि भाः सदशी सां स्यीद्वारसस्तस्यं महीत्मनः॥१२॥ ` 
नो आकारमें इने सुनक एक. समयमे उत्पत्रभयाहुमा 


` तेजं हयं सो तेजं उन महात्मा मगवानके तेनके समान दोधं ॥ १२ ५ 


पनम 


तत्रस्थं नगं्छतलनं प्रविभक्तमनेकधा ॥ 
उपरयष्टवदवस्यं शरर पाडवस्तद्‌ा ॥१३॥ 
उसं देवनफेभी प्रकारक: कृष्णकरे शरीरम उप संमयपे अनेक 


{ १२६) भगवद्रीता | { अध्यायः- 
र्का न्यारा न्यास एकंरी ठेकनि इक्ट्रा एमे एवै जगतुको 
भून दंखतभय्‌ ॥ ३३॥ 

दयः सं विस्ययादिष्े इषटययां धनंजयः ॥ 
गम्यं शिरसा देवं $र्ाजङिरभपत ॥ १४॥ 
तैव विष्मयं के प्याप्त शेमांचशुक्त वह अन क्ृर्ष्णको 
मस्तके प्रणामर्करे हां नेरिभये बेरे \॥ ३४॥ 
अर्जुन उवाच्‌ । ` 
प्रयामि दै्वीस्तवं देवं दे है सवी्तथां भूतपि 
शपर्यवान्‌ ॥ वह्याणभाश कमठ सिनस्थश्षा 
ध सवरश !दव्यार्‌ ॥ १५ ॥ 
उ्यैन कहते है कि; हे देव ! तुप्दरे श्रीं देर्वनको सेणा वि - 
भृतप्राणिनके समको तथा त्ह्मको भौर कषलसन नो रहल 
उने स्थित जो इश्वर यनि आपदी तिनको भर्‌ पै ऋषिनको 
आ दिव्थं सपेनकरो देखताह ॥ १९५ ॥ 
अ्तकृवहूद्र्वक्रनत प्रयाय त्वा ववदाऽनत 
र्पम्‌ ॥ नातं नं मध्यंन ्धनस्तवारदि पदयौमि 
वुश्वश्वुर्‌ वश्वह्प्‌ ॥ ३६ ॥ 
दे पिवेवर! दे विश्वषूप ! तमको पर्वं योरे अनेक भुना उद्र 
षुख नौर नेवारे अनंतंसूप देखत वुर्दाश नं अत ष्य मैं 
फि{ अदि देत ॥ १६ ॥ 


किं ९[{टन्‌ मदनं चश्णिनं तजस सवेत -~ 


दाप्तमरतपु ॥ पट्यीमि तां दुर्निरीक्ष्यं स्थताः 
प्रानटकययुतिमप्रतेर्यम्‌ ॥ १७॥ 


7०११, ¶ . ख्वयं-अद्रततरंगिणी भा० ठी०। ` (१२७) 


$, 


तर्षो किरीटवान्‌ मदावर्‌ चबन भोर तेनकीः शचि इष | 
भोरे प्र्िवत्‌ घव अररे ईविरीक्ष्य परदीप् अथि मोर सूयेनकी 
कतिश्तदी कतिमान्‌ भौर अपरिमितरूप देखतह ॥ १७॥ 


व्वमक्चैश परमं वेदितव्य वेसस्य विन्वस्य एर 
निधि ॥ तमव्ययः शाश्वतधममगप्ा सनात 
नृव पुष वीमे ॥१८॥ 


जो भरभुष्ु जनके जानने योग्यं स्वोत्तम दिष्णुं अपिश हष 
हिन्वे श्रेष्ठं साधरि भष हो सनातर्नधमेके रक्षक अषिनीश्ची अपं 
हो सनातिन रष आपश हमने जीना १८॥ 


अनादिर्यध्यातिमनतवीयमनतबांहं शशि्ययने- 
घम्‌ ।॥ पश्यापि तां दीष्ठहुताश्षंकं स्वत 
जसां विरशृभिंद तपतस्‌ ॥१९॥ ; 


` नैह है आरि, पष्य जर अंत जिनके अनंत हे पराक निनदः 
, अर्नत ६ युना नके चर सूयं ह नेर निने प्रदीप्त मधिषषक्च 

गख भिनंके खो जापक तेनकरके ईस विश्वको तपायमानं करर 
देशे थु दुष देता शं ॥ १९॥ ् | 
. -शरकछव्ीरिदमतर. हि व्यौ थेन 


'देशश्ं धवाः ॥ रष्ठाशुतं पर्ययं पविदं 

्वेकनरवं ब्डथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ ` ` 
व & सरै यादपूथिवीका यह अंतरं यनि इस ब्रह्ाडका पो. 
ण्‌ कक व्यतिहे मीर सेवे दित व्यत ह जथोत्‌ उवार 
क ब्रसाडि परर भोर बचोडाईै कफे सवं दिर प्रैष 


व 


{ २4 ) भगवरह्रीता । { अध्यायः 


सोकेके निवापी देव मवुप्यादिक वार ॥ २० ॥ 


सुरसंघा विशंति केचिद्धीताः प्र 
टयो णंति ॥ स्वस्तीत्युक्ता यदरषिसिद्धसं 
घाः स्त॑वंति वां स्ंतिभेः पष्कडाभिः ॥ २१॥ 
येः देवतनके रमृह आपके पमीपं प्रा्धभयँ कितनेकं भयभीत 
हाथ जरिये तम्हरि शण नाम उच्चारणं करते महषी भोर सिद्धन 
ये मुमृह वसित पेते" कैर व्यार अनेकै प्रकार्की रतुतिन 
करके स्त्ति वरतरं ॥ २१॥ 


पद्रादित्या व॑सवो ये च॑ साध्या ददिवेशिनी मं 
स्तश्ोप्यपाश्च। गंधवेयक्चाञुरसिद स्वी वीश्च 
त दी विस्मिताश्चेव स्वं ॥२२॥ 


एकाद द्‌ द्वादश आदित्य अ वषु ओर नो साध्य नामक ` 
उपदेव तेरह विशदेव दो अरन्विनीक्कमार उचा भरत्‌ भौर पित 
सर्‌ गंधव यक्ष देवता अर सिद्ध इनके समूहय विमत्त भे 
ट्ए एमको ही देखिरं दहं ॥ २२ ॥ | 


रपं सत्ते वट्यकनेतं भहावाहौ बैहृषाहृरुषा 
द्यू ॥ बहूद्र्‌ वहृदष्टकरटं दध्र लोकं 
प्र्रथितार्तर्थोहुं ॥ २३॥ 


र महदारी ! कुत द खसं अर नेव जिसमे तथा कहैत दै धुना 
द उद्र भित्तमे वहत द्यि करके 


९५ 
+) 
-- 
ल 
^ 


(व 


गवयम्‌ चरण जिय ट्‌ 


च 


 एका० ११.] ` - सान्वय-अमृततरंगिणी मा० टी०। ‰ (१२९) ` 
विकर एते ठम पत्‌ रूपक देषिंके ठकं व्य्रं है तेतेदी" . 
भैपरीव्याकदु॥२द॥ ; _ "` 
 नभशशं दीपंमनर्ववर्ण व्यात्ताननं दीवि ` ` 
शालनेत्र्‌ ॥ षठा हि तां रव्यथेतातरात्मा 
धृतिं नँ विदि शैमं च विष्णो ॥२४ ॥ दष ` 
करालानिर्च तरे यंखानि दैव कृानटसंमि- 
भानि॥ दिनं ननिनंरमे च शमं रसीद 
देवेशं जर्गंतिवास॥२५॥ अमी चे ती (क्वा 
दिशो नँ निति शंमै नं कमते इति पूवण पंच- ` 
विंशतितमेन पथेनान्यः" ) धृतराष्टस्य पत्राः 
` रव रहेववनिपटसंवेः॥ भीष्मो द्रोणः चतः ` 
"` पुत्रस्तंषाऽसी सहाषस्म॑दीयेरपि योधशख्येः ॥ ` 
 ॥ २६ ॥ वृक्रणिते त्वरमाण्‌। विशतिरवष्रः 
कलानि, भयानकानि ॥ के बिद्धिा दृश- ` 
नारे संदश्य चरितिरंत्तमगिः ॥ २७ ॥ ` ` 


 _ इहेविष्णो! नम्‌ जो प्रकृतित परे परम आकाश वेक तहांपयैत 
है स्पशे निनका जो प्रकाहंमान्‌ अनेक वणैयुक्त रूप तथा मुखं ` 
फेय प्रदीप्तं ओर व्र नेर फेस आर्षको देस्कि मिसे किमे . 
= व्याकुखचितत्‌ भयाहृभा षीरनको ओरं शतिको - नधि आर हतां ` 
आर द टदे करार जिनमे भर काला्नखके तल्य ह एते वैम्हरे ` 
शोको देवि के दी दिराभोको नदीं जनतां भर दवकोभर्वधं 
" शिरेताषटं आर रने हीरे संहित पव. तर्के 
 नत्तथा मीपं द्ररण वह कणे ओर्‌ हमरे नोधनमे घस्य नोह 


८ {३८ ) भगवद्रीता ) [ अघ्यायः- 


किन 1 ~ हद, ५ 


तिनश्गके सर मकरो ( "देविक दिभको रदी जानते दोर 
धखको न॑री प्राप्तरते है रेमे प्रथपके पीस छककश्के अन्वय 
दै) ये सवै अतिवेगो प्रप्ते उहिं ह करार जिनमें रेमे - 
भयानक अपके ुंखेपिं प्रवेश कैरते है किर्तनेक वूभिर्तभयेहुये 
मस्तकोकसे सहित द्रे दतिकी संधिनमे पटकेभये दीखते ३ 
टसते दे देवेशं ! ह नगधनिवास ! आप कपा करो याने हम सव इस्ते दै 
दप यप प्रथपपरीसे सोम्यसू्यको पारणकरे॥२०।२८५।॥२६।२७॥ 
य॑था नदीनां वहवोऽ्युवेगाः संय॒द्रेबाभिदुखा 
परवेति॥ तथा तवाथी रैरखोकवीयं धिवि 
प्क्एधार्यवा स्वत ॥ २८ ॥ | | 
जैसे न॑दिनके व॑हतसे पानके वेगे सदद्रदीके सेषसं धवते 
तेते ये नरलकथीर पुष्टे पं ओर प्रज्वलितं सेम प्रवेष 
करतें ॥ २८॥ | ति १ 
य॑था प्रदीपं ज्वटनं पतंगा पिशंति सशय स 
सृष्ट त्माः ॥ तर्थव्‌ शाय वशात इकति 
पापि २9 समदधवेगाः ॥ २९॥ 
नेते अतिवेगव॑तं पतंग आपके नाके कस्ते प्रदीप्तं अथिमें 
पेद्र करत तेदी अतिविगवतं ये ठे "भी अपने किनाद्के 
वस्ति तम्दरे मिं प्रवेश सेद ॥ २९॥ | 
ददत्‌ भ्रसमानः समवाद्धदान्सम्ान्वद्‌ 
नज्यटद्धिः ॥ तेनोभिरपुयं जगत्सर्भधं भ 
-सस्तवोग्राः भरतपंति विणो ॥ ३०॥ 
हे पिप्मो ! प्रस्वस्ति अपने अद्रि स्मै सेको सष 
सोरम येर्तेभये चटेनातेरो याने खयनाचिष तश्र उं प्रकक्र 


५ 


. | एका० १९.] खान्वय-अमृततरदभिणी भाग्टी०1 (९३१) 
कव जर्गू्तको अपने तनकार परिष करि परदे ॥ ३० ॥ 
` अस्यारहि म्‌.क्ा मवीचग्ररूपा नमा ऽस्त | 
वृर प्रसीद ॥ विक्षतामच्छम्‌ भवत्पदं 

न हि प्रैजानामि तव प्रशतम्‌ ॥ २) ॥ 
हे देधैवर ! पसे -उग्रहप्‌ अप्‌ कंन 2. मेर्से कदो. वयाकिः 
` तरम्पी परवृत्ति मं नदी नानताई नाजा ्नादिहो उनको जननः 
की च्छा करता जप पके वुर्दसक। नमरकार हेड ॥ ३१ ॥ 

`. श्रीभगवातुबाच । 


` - . कठोऽस्मिं रोकक्चषयकरलदष््‌। लोकान्समाह्‌ 
तमिह परतः ॥ हतेऽपि स्वान भविष्यंति सः ` 
्येऽवस्थितीः प्रत्यनीकेषु योध।;.॥ २२ ॥ 


` रेस सुनिके आीङष्ण भगवान्‌ १८ किः इन रोगेकि क्षयके 
` वासते बमधा कौठ दू यदी इन रेगेकिा संहार . करके बार्ते 
` प्रते भयहू नोय नोधा तुम्हा शृधुसेनाजमिं खड य कव तुम्दार 
विना निश्वयपूर्वक नं. रदगे ॥ २३२॥ £ 


स्मा्ं्िष्ठ थशो लमंस्व भित्वा शतरुब ं 


व श्यं समृद्ध ॥ भयवते नहताः. द्वमव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३.॥ 


कर क 


दे सव्यसाचिन्‌ ! दे अन ! निससे कि थ मरुग तिति तुमं ठे 
यरा ठं शाञ्तको जीतिके सखद रयको भोग प्रथर्मही ये स 
धने" सारैरसिहे तुम ते निमिततमान देर ॥ ३२ ॥ 


द्रोणं चं भीष्मं च जयद्रथं चं. कणं तथाऽन्यानेपि 


( १३२ ) भगवद्रीता। [ अध्यायः- 


योधवीरान्‌ ॥ भया हर्ता्त्वं जहि माँ व्यथिष्ठा 
ग्रध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ ३४॥ 
द्रोणं भोर भीप्मं भोर जयद्रथ भौर कणे तरथा ओरेभी शीर “ 
नको मेरे मरेभयेनैको तम भये मति इुःखित देऽ रणम शून 
फो जीतेगे ` युद्धकंसे ॥ २४ ॥ 
संजय उवाच । 
पतच्छेता वर्च॑नं केशवस्य कृर्तजिंलिर्विपमान 
किरीटी ॥ नमस्कृत्वा मूयएवाह कष्णं स्गद्रदं 
भीतभीतः प्रणभ्य ॥ २५॥ 
संजय धृतराप्रसे कतर कि किरीटी जो अजैन सो - श्रीकृष्ण 
के ईतने वचनं सुनिके कंपते कांपते दाथ जोडभये नमस्कीर 
करके फिरेभी भयभीत प्रणम ककि गद्रदकटयुण शीकुप्णसे 
पोस्तेभये ॥ ३५ ॥ | 
अैन उवच । 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीतयां नगत्प्रहष्यत्यनं 
रज्यते चं ॥ श्षासि भीतानि दिश द्रधति सं 
वै नमस्यति च॑ सिर्दसंघाः ॥ २६॥ | 
य्न कदत के, दे ट्पीकेशं ! तम्दारी उत्तम कीर्ति न 
गत्‌ आनंदित रोताहै भर आपसे प्रीति करति राक्षस भयको ` 
परात्तभयेहैये रंविदिरा्थेको भगतदं ओर षै सिद्धमरभूह नम 
स्कार करत्‌ सो यद योग्यदी द ॥ २६ ॥ 
कस्माच्च ते नं नर्मेरब्‌ महात्मवं गरीयसे ब्रहम 
णोऽप्यादिरकर्चं ॥ अनंत देवेश जगन्निवास त्व 
म्लर्‌ सदसतत्पर्‌ थत्‌ ॥ ३७ ॥ 


दका०११.] . - सान्वयं -अगृततरंगिणीं मा० टी०। ` `. ( १३३ ) . 
हे महात्मन्‌ । बरहमति भी वंडे आदिकतती जो भंप तिने तुमको वे 
क्षयो नँ नमनं केर अर्थात्‌ करदीकेरः दे -अंनंतं । हे देवेदी ! हे जगृ ` 
 त्रिवास्‌ ! जो" भैक्ष यनि जीवतत सत्‌ नो कायि, रथूटप्कृति ` 
असत्‌ जो पृकमकृति कारण तत्पर जो शुद्ध आतमि सो व आप 
ह यनि स्षके-्जतयोमीहो॥३७॥ ` ॥ 

त्वेमांदिदेवः पर्ष प्राणस्स्वंमस्यं विश्वस्यं 
परं निधानम्‌ ॥ वेत्तौसि वेच च धरं च॑ धाम 
त्वैया ततं विर््वमनंतरप ॥३८॥ ` . `  . 
आप॑ सौदिदेव द्राण पुरुष से तुम इषं विन्वके पृस आधारे ` 
दो ईसफे जाननेवहि ओर जानने योग्यं भर इसके सर्वोत्तमं वास्- ` 
 स्थनि हो ' हे अर्नतरप ! यह विश्व तुमकेरके व्याप्त हे ॥ ३८ ॥ 
वांयुथमोयिवरणः शशकिः पितामहस्त्वं प्रपि 
तामहं ॥ नमो नमरतिऽस्त्‌ सदखकृतः पुनश्च 
भूयोपि नमो नमर्ते ॥ ३९॥ 
पवन अथि यम वर्हण च्रं पितामह भोर प्रपितामह तेमरो 

हसते ठंमको. दजारोषीर नमोनमः होड पिर ओर फिरभी" तमको . 

नमोनमः ॥ ३९॥ | ¢ 
नम॑ः पुरस्तादथ प्र्ठतस्ते नमोऽस्त ते स्वत ` ` 
एव सवे ॥  अन॑तवीयामितक्करिमस्तवं सर्व 
समापरोषि ततोऽसि सवैः ॥ ४० ॥ र 
हे स्वै! तुमको अगारीसे ओर ` पिथिरीते नमस्कीर भोर 
 . तमको सब ओरसे भी नमस्कार दों अनत बरु ओर अमित पर्क्ष - 
तैम सवम व्यापक हो वीमि ठम सवैह्प हे" ॥०॥ ` : `. 
सखेति मतव प्रसमं यैदुत्तं हे कृष्णहे थद 


( १३४ भगवद्रीत ! { अध्याय 
ह सचति" 1 अर्नानिता भहिमानं तवद मया 

 प्रमादात्मणयेनं वपि ॥. ४१ ॥ चीन 
साधमर्सरतोऽसि विहारशय्यासनभोजने४ ॥ 
तको ऽर्वप्यच्युत तत्समक्षं तैरकषा्मैये त्वाम 
हुमप्र॑सेयम्‌ ॥४२॥ _ . 


पटाजोमें तितं मेने भ्रषादस्‌ अथवा प्रणयते शी सवा एसे 


नने द ष्ण दे्य॑दिव । हे संवे । एते" ईत्‌ नो" करार्थं जर 


डा रयन आपन तथा भोननकाटमं अकेला अथवा ओर उन 


[८ 


तृक संव इतके वीस्ते नो ' आपका जपर्मान किया तय सो 


परमितिरित्‌ नो आप्‌ तिनं आत भे" कमा कसा ॥९१।५२॥ 
पितासि दकस्य चरारस्य लभर पूज्यं - 
गरंगरीया्व्‌ ॥ नं , तत्समोरत्वभ्याणकः 


तेनै रोकभयेऽ्यप्रतिमप्रभावः ॥ ९३ ॥ 


[ 


तस्मालरणम्य भणिधाय कयं भसदय त्वाम 
दमीशमीदयय्‌ ॥ पतव प्रस्य सखव सख्युः , 
प्रियैः परिर्यायादसिं देव सोम्‌ ॥४५॥. , 
ह स्वतमप्रभाव ! अपं देत चरर टोकंके. पित हे ओर स 


रने ड भर दो इषीसे परं हे तीनों खोक श याप समाः 
सर धद ३" तो कदापि ओरं अधिक दोरथगा तिरसि मे शरीक 
थिधापर धारणकियेभये रणामुके ईश्वर इति स्तुतिकरने 
ममयं धापको पत्र करदं ददे! पके प्यके वस्ति पित जे 


तवाक प्रियक बस्ते रखा जेते फते मेरेप्रिथं आपहो सो मे 
पटः कत्ते मेरे पराथ सदहनेको येयं हे ॥ ४२ ॥ ४४॥ 


| पका० ११... सान्वथं-अभ्रुततरंगिणी भार दी? (१३५. ) 
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अंटष्टपए४ हृषितोस्मि दश्रा भयेन च प्रव्याथतं 
भ॑नो मे ॥ तदेव मे" दैशेय देवं हप भ्रसीद देव 
श जमघिवास ॥ ५५॥ ५ | 
नो हप भने सोर फिसीनेभी प्रथत नरी देखा थां उसको -देषिके . 


` चकित भयाह धीर भ्यते मेय धन व्यार भयाहै. दे देवं! मेर 


वैदी प्रथमका ईप दिनि हे. देवेरी ! हे जगृघरेवातत 1 भाष. 
रप्र ्रषन्न दौड ॥ ४९५॥ । 
किरीटिनं गदिनं च॑क्रदस्तमच्छीमित्वाद्रष्ः 
हं तथेव ॥ तेनेव स्पेणं चतुभुनेन संदस्- ` 
बाहो भर्वविश्वमृत्तं ॥ ४६ ॥ ॥ । 
हे पटक्याहो ! हे विन्वमूतं ! मे वादी किरीटयुक्त गदायुक्त 


चर्वदस्त ्भापको देखनेकी वहता ह . इसवास्ते: ऽप दी वतुधंन ` 


रर्पकरके युते दोऽ ॥*४६ ॥ | | 

| श्रीभभवाज्ुवाच। 4 
मया प्रसन्नेन तवायनेदं सपं परं ईशितमात्म- ` 
य्‌ गात्‌ ॥ तजामर्य विश्वमनतमाय यन्म तद 
न्येन नं टृपुरवेम्‌ ॥४७॥ 1 
एती अजचनको प्राथना सुनिके-भगवाच्‌ मोरे किं) हे अजन भो 


` मेयं तेनेमर्यं विश्वरूप .अंतहित सेका भादि. तम्हरे विना.-जौर' 


 किषीने नेही रथम देला सो थह दर हय परत्र रोके मेने आपके 


- + ~~ ` 


` सत्यसंकरपहू्पयागमे तुमको दिखार्या ॥-8७॥ 


नं वेदयज्ञाशध्ययनेनं दानिन". च करियभिन" _ ` 
पपाभिर्प्रः॥ एवरूपः शक्यं अहं तके द्रं 
त्वदन्येन ङरभरवीर्‌ ॥ ४८॥ = 


{ {६६ ) भगवद्वीता । [ मघ्यायः- 


हे ऊरवंशिनमे प्रे्ठवीर ! एते रूपका मे इसत मनप्यरोर्कमें 
मीरे विना आरके नं वेदपाठ यन्न भौर मवनर्पकरके न दानकंषके 
र न येर््रियाकृरके न उ पकक देलनेको य्व ॥४८॥ 
मां ते व्युथ म च॑ विभ्रमो दृष्ठ रूपं घर 
मीदड्‌ भमेदम्‌ ॥ व्यपेतभीः प्रीतमनाः पनरव 
तदेवम रूपमिदं भ्र॑परय ॥४९॥ 
एमं वोर भरे ईच रूपको देखिके तुपको व्यथा मेति दोउ भर 
भाव भी र्ति दौड भँयरहित भ्रमन मर्वदी यदम 
हप पिरदे षो ॥४९॥ पि 
संनय उवाच । | 
इत्येनं वाषदेवस्तथाच्कां सकं रपं देशया- 
मास॒ भयः ॥ आश्वासयामास च भीतमेनं 
भृत्वा धनः सोम्यवधुमहात्मीं ॥ ५० ॥ 
सेनय धृतरष्रूसे कहते द कि? वसुदेवपुव कृष्णं रसे अञच॑नको 
दिके वें दी पवैवत्‌ आपके शूपकी फिर दिखातेभये भरने `. 
सैडशरीर्यक्त थे सो सोभ्यष्प ` रोके फिर भर्यभीत अज्चैनको 
आश्चाप्तते भये॥ ५०॥ 
अजरुन उवाच । 
इद्‌ मासुप रूप त्व स॒भ्विजनादन॥ 
इदानी भस्म संवर्तः सचेताः प्रकतं गरतः ॥ ५१॥ 
तव अजन बारे किः देननादन! तुमरे ईस सोम्य पाचुप हूपको देसिं 
वि सचतभयाहसा भापके संवभावकोप्रीप्तभया सावर्धान ह'॥५१। 
( आआरभगवानुवाच । 
युद शभिदं स्यं टृषटवानसि न्म्य ॥ 


म्‌ 
न 
9 


छ 
{ 
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देवां अप्यस्य रूपस्य नित्यं -द्शनकाक्षिणः ॥ १२ ॥ 
अजैनके वाक्य सुनिके श्रकरष्ण बोरे कि, दे अङेन 1 नो अंति- ` 

` दुठेभद्रौन ईस मेरे खूपंको पेम देखतिभये ईत रूपकः देव्ता भी 
निरतर ददौनाभिरषी रदाक॑सते ह ॥५२॥ `. ` ॥ 
नोह वेदे नतपसानं दनि्नर्नचेः ज्यया ॥ 
शक्य एवंविधो दंडं दषर्वानसि मौ यथां ॥५३॥ 
भक्त्य त्वन्यथा शक्यं अरहमेर्वविषों ऽजनं ॥ 
तु द च तच्िन प्रविष्टं चै परतप ॥४॥ 

हे भैनं । जैसे गरेको तुम देखते्भये इपपकौरका मे न॑वेरद- 
करके ने तपकरके न दीनकरके भर नं यज्ञकैरके देसनेको ` 
सकती याकि हे परतप! देसी भे अनन्यं भक्ति्करके नि्वयपूवेक ` 
.. जाननेको ओर देनेको समीप प्ाप्तहोनेको भी सकती र॥५२।५७॥ ` 
 मत्कर्मक्ृन्मत्परमा यद्दकतः सगवानतः॥ 5 
निर्वे सवभूतेषु य॑ सं समिति" पांडव ॥ ५५॥ ` 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासूषनिषल्मु ब्रह्मविद्यायां यो 
गशाद्चे श्रीकृष्णाजैनसंवादे विन्वूपदशन- 
योगो नाम एकादशोऽध्यायः ॥११॥ । 
 है्पांडव ! जो मेसुष्य मेरेनिमित्त रोकिक वैदिकं सवै कमै 
करताहे मेरेदीकी सर्वैस अतिउत्तम मान. रदहि मेरा दीरभक्त श 


मेरे संव॑धं विना ओर संगोकरके रहितै ओर सवैधूतपायिनमे ` 
निर्वैरः सोमेरेकेो ्रप्तहोतताहि॥ ५4५॥ . ~ ` ४ 


„. _ . इति श्रीपत्सुकरसीतारामात्मनपडितरघुनाथप्रसादविरिचितायां 
भमद्धगवद्वीतामृततरगिण्यामेकादशाव्यायप्रवाहः ॥ 9१ ॥ 


(२२८ ) भगवट्रीता । [ अध्यायः- 
सूरन उवाच । 


एवं सततयुक्ता यं भक्छास्ता पञ्चपास्त ॥ 

ये" चौप्यक्षरमव्यक्तं तेषीं के योगवित्तमः ॥१॥ 

पते प्रथम आसपज्ञानकी महिमा श्रीकृष्णजीने वणेन की फिर 
भक्तिदीपे जानने देखनेमे ओर प्राप्तदोनेमे आता सो दोनोको 
पनिके जन पते है कि; निरेतर भक्तियोगयुक्तभयेहए नो भक्त 
एसे जो यपि पीछे अध्यायके अंतमे का तसे आपकी उपान्‌ 
क्ते ट भौर नो ईद्विथोके अहरय अक्ष॑र याने आत्मस्वकूप उसकी 
उपापना करते ऽन दनभ अतिश्रे कोन है यने आव्मन्ञानी 
र्ठ है फिः आपके उपाक श्र द सो करो ॥ १॥ 


श्रीभगवावाच। 
मंस्यविश्यं मनो ये' मीं नित्यर्यक्ता उपासते ॥ 
श्रद्धया प॑रयोपेतास्तेमे युक्ततया मताः॥२॥ 
एता यञचैनका प्रश्न सुनके श्रीकृष्णभगवान्‌ योरे कि, जो 
निरंतर भक्तियोगयुक्त मेरेमे नको रगायके परम श्रद्ाकणे 
युक्त मरको भंनते है वे" येगिनमे ष्ठ मेरे" मन्य हँ ॥२॥ 
्यत्वक्चरमनदरयमन्यक्त पर्युपासत ॥ सवत्र 
गमौचित्यं च कुर्दस्थमर्च॑छं धृवम्‌ ॥ संन्निय- 
म्य॑द्वेयग्रामं सवत्र समबुदटयः॥ ते प्राप्यवंति 
ममेव सवभूतहिते रताः ॥ शोऽधिकतरस्ते 
पामरत्यक्तासक्त्चतसाम््‌ ॥ अव्यक्ता ह त 
दुःख दह्वाद्धसवाप्यत॥३२॥९५॥ ५॥ 
भो कोः इद्रियसंमृहके। नियमे रंधिके स्वैव सम्द्धि सैम 
तकिं दितम्‌ रतहुयेभये अनि्दरेय यने देवादि दारीरशम्दकरके कद 


` क्षाद०.१२. ] साव्वंय-अमृततरैगिनी मा० टी०।.. _ (१३९) 


नेमे न अवे एेसे अव्यक्त याने इद्रियगोचैर मक “सवेगं "याने सवनं ` 
 देवादिशरेमे रहनेषाडा संचित्य याने ध्यानम न सवे ओर कट. 
स्थ यान द्र एकसा रै चर याने स्वस्वह्पदीमे स्थिर ईसीति . 
नित्य एसे अक्षरे याने आत्मस्वह्पको -भजते हं यान्‌ जा्मस्व- 
इयरीका अलरसेपान कसे है वेभी मेरदीको ` प्रप्तरेते ई पतु 
आतमज्ञनि शा हखपूवैक  देदधारिनकरे. प्रातरत इससे. 
ठन अष्यक्तार्कचित्तनको छश अतिशय ३॥ ३॥ ४.॥ ५॥. . ` 
ये तं स्वीणि कभीणि मयि संन्यस्य मत्पराः ॥ 
अनन्येनैव योगेन भीँ ध्यायंत उपासते. ॥ &.॥ 
तेषामहं समुर्दता मल्युसंसारसागरात्‌ ॥ 
वापि चिरत्पांथं भय्यवेशितचेर्तसाय्‌ ॥ ७॥. ` 
हे पैथापुत्रे ! नो कोई तवै कर्मोकी . मेरेमे अपेणकरके. मरेदी 
शर्णभयेहूये अर्नन्य भंक्तियोगकरके मेरे को ` ध्यते पनते है एसे 
मेरेमं खगायाहे चित्त जिनने उनका भे योड दी कामे मल्युदुःख- 
हप संषारसार्णरमे उद्वारो रोऽगी ॥ & ॥७॥ 4 
मथ्येवं मनं आधत्स्व मयि बुधि निविश्य ॥ | 
निवसिष्यसि मय्येव अतङघ्व न॑ संशर्यः॥ ८॥ ¢ 
इससे तुम मेरेदीपे मनको - ठगो मेरे दीमें बुदधिको छगवो ` 
इस मनञद्िर्गाये पीछे मेरदी समीप रहोगे ईंसमे संशय नदीं ३॥८॥ . 
अथं चेत्तं समाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ ॥ ` 
अन्यास्षथागन्‌ तता मामच्छान्र धवनजय॥९॥ 
.. हे अन! जनो कदाचित्‌ मेरमे' चित्तको स्थिरं समाधारनकरने- 
१ ध दो तो अभ्यातयोगकरके मेरे" ्रप्तरनेके इछ. 
ह ॥ ९। द न 


( १५० ) भगवद्रीता । [ सघ्यायः-, 


क 0 


अभ्यंसिप्यस्षम्थोसि मत्कमपरमो भवं ॥ 
मदर्थमपि कमीणि ईवन्सिदि मवाप्स्यसि ॥१०॥ 
जो अभ्याप्षमभी अमथ रोर तो मेरे पूननादिक क्म ईख्य 
स्थिर होर मेरे धथ भी कै्मोको करतेकरते मेरी प्रीत्तिरूप सिदिको 
प्राप देमि ॥ १०॥ | 
भेतदप्यर्शक्तोऽसिं कतं सयोगमांभितः॥ 


५ 


रवकृमफटत्यागं तत॑ः करु यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 

जोकि; तुम यहभी करनेको अरीक्त होर ईसमे मनको सावधान 
कियेभये मेरे क्तियोगका आश्रय कियेभये स्वे कमेफर्का त्याग 
पैरो ॥ ११॥ 

भ्रेयो हि ज्ञानमभ्य।साञ्ज्ञानादयानं विशिष्यते ॥ 

ध्यनात्कंमफटत्यागस्त्यागाच्छतिरमतर॥१२॥ 

जिते फि, अभ्यासे कल्याणकारक ज्ञान होहि लानते विचार ` 
होति विचारि कमैफल्का त्यागे शोताहै कमेफर्के तथाग॑मे 
फिरे' राति यने संपास्से वैराग्य होति ॥ ३२॥ 

उद्ि्ठां सवभूतानां मर्धः करण एव चं ॥ 

निर्ममो निरहंकारः समटुःखसुखश्षमी ॥ १३॥ 

सखतटःसतत यागा यतात्मा दटनश्यः॥ 

भय्यपितमनोड्टियेमद्धक्तः सये प्रिर्यः॥१४॥ 

नौ स्भृतक नं दवेपकारक दोय ओर सथका मि्धदहोय ओरं 


दया भी हीय ममतारहितं सरैकाररहित सुखडःखमे सम क्षमर्वन्‌ 


यवालभपंतएर निरंतर भक्ति योगवान्‌ निति दटनिश्चय मेसं 
मन युद्धिका द्गयेषे सी मेर भक्त मेरे की पिथ द।॥१३॥ १४॥ ` 


दाद १२.] ` सान्वय-अमृततरंगिणी भा० टी० । `. ( १४१) 
` यं्म्नोद्िनते ठको छोकृत्नोद्रिजते च य॑ः॥ 
हैषामर्षमयद्विखक्तो यैः च मे" प्यः ॥ १५ ॥ 
नित्त के भी त जप्‌ नपे ओरनो किति भी हैःखन्‌ पवि ` 
ओरो दष, ईपौभय ओर उद्वरगोकरके रहित हें पो मेरी परथृद4९ 
अनुेकषः. शंविदक्ष उदासीनो गतव्यथः ॥ == . 
सवारभपरित्यागी यो मदरक्तः सं मे परि्थः॥ १६॥ . 
नो मनुष्य मेर सेवपविना सवे अपेक्षारहितः रवि याने शद्ध- ` 
 भाहारी ओर बाहर मृत्तिका. नसादिकरके ओर अंदर चित्तकी. 
गद्ताकरके -पविन स्पधमेमवुष्ठानमे चतुर शृ्मिवादिभेद्रहितं `: 
शाक्त कमं करनं व्यथारहित सव _आरभोके फठं ओर समता . 
कामी तामरा भक्त सोमेरेकी प्रिथदे॥ 9६॥  . ` 
` यनं हष्यति न द्रष्टं नशोचति नकाक्षति॥ ` 
शंभ्भपरित्यागी भक्तिमान्यः सं मे" प्रिर्यैः॥१७॥ 
 _ नो सुलकारक वस्तु पायके नं हषं दःखकारक पायक न द्रेषके ` 
शोकनिमिततमं न शोककरे भोर हषकारककीं न स्च्छकैरे नो लुभा- ` 
एग कमपलोकि त्यगीदजाभया क्त होय सो मेरे" परिय है ॥१७॥ `. 
संमः शनी चं मित्र चं तया मानपमानयोः ॥ ` 
= शतोष्णमुखडखेषु समः संगनि्ैभितः॥ तुलयामि ` 
दासतितिमाना सष यनकेनुचित ॥ अनिकेतः = ` 
स्थिरमतिर्भक्तिम॑न्म परिधा नरः ॥१८॥१९॥ `` ` 


१३ नरम समं तेता ही मान अपाने नोर शीतड- ` 
--1.उलुःतामि समं हय. विप्योकी आप्ति निदा स्वति. ` 
तल्यमाने मित 


मनात पिद भिमो म्य परवह ॥ १८ ॥ ३९॥ ` 


८१५२) ` भगवद्रीतः। { अध्यायः- 


गतु धैम्याम॒तसमिंदं यंयोकतं षय्युपासते ॥ 
श्रृ धाना मत्परमा भक्तास्वश्तवम समाः २०॥ 
दति ध्रीमद्धगवद्रीवासपनिषत्स बरह्मविा्यां 
योगशा शकरप्मार्नसंबादे भक्तियोगो 
नाम इ्ादशल्यायः ॥ १२॥ 
प्रो कोई शद्वा परेभये मेरेदीको स्ोत्तमं जानने भक्त प 
योक्त धर्मह्प अर्भृतको याने मेरेमे मन गाना इत्यादि धमर 
यमतको सेवते है वे मेष्य मेरे" अतिशय पिथ ॥२०॥ | 
दति श्रीपस्सुकुरसीतारमात्मनपडितरषुनाथगप्रसाद्विरचिता- ` 
यां श्रीमीताम्रततरगिण्यांद्रादश्चाऽध्यायप्रवाहः ॥ १२॥ 
इति द्ितीयं पटकम्‌ । 


अय त्रतीयं षट्कम्‌ । 
शभिमवादुवाच । 
दं शरीर केतियंक््मित्यमिधीयते ॥ 


एतयो देत्ति तं ` प्राहः ज्ञं इति पंद्धिदः ॥१॥ 
प्रथमकते छः ध्यायामि इन्वशरा्तिका उपायभूत उपाप्तना जर 
उपापनाका अंगभूत आमस्वरूपन्नान कडा भोर उस आस्स्व 
्ञानकी प्राति ज्ञनयोगकमयोगनिष्ठमे रोती है एेसे कहा ॥ मघ्यके 
छःयध्यायोमे प्रमात्मस्वहूपका यथाथ ज्ञान ओर उसके साहासम्य ` 
लानपूरवंक उपासना जिस उपासनाको भक्ति भी कते दै सो कहते 
भये 1 यव तके छः अध्यायेपिं प्रकृतिपरुपका निरूपण सौर इस. . 
पचक परकृतिपरपमंयोगते देना कृदगे ओर प्रथम वरद अध्या 
यप्र जो परमात्मस्वस्पका यथाथं निच्यय अर कमेज्ञानभक्ते 


` त्रयो १३.] ` सान्वय-अमृततरंभिणी भाग्टी०।.  „ (१४३). ` - 
स्वषूप ओर इनके अदणक्े न्थरिनयरि प्रकार कगे ॥ तहा तरवे 
अव्यायमे देह ओर आत्सकि स्वह्प ओर आत्सस्वरूपप्रापिका ` 
उपाय तथा प्रकृतिक्त आत्माका स्वशूप ओर -उस्के प्रतिरव ५ 
धका कारणः ओर परष्तिषुरुपकििकका अचसंधानप्रकार करदे ॥ 
श्ीकृष्णभगवानच्‌ कहते कि; ३े इतीव यैह शरीर कर पेषी . 
कैहारै भो इफ नानतद उस देदात्स्ञौनिनन कर्वज्ञ पेषे. ` 
कति हाने ददेय नोर जात्‌ जज्ञ र॥ [0 
कहं चपि मौ विड सेषु भारतं ॥ == ` 
 कषितक्षेषज्ञयेन्ञानं ्यतज्ज्ञीनं मतंम्म॥२॥ ` 
दे भात । वषम याने सपदेदमं केजज्ञनो नीवं ओर 
नो परमात्मा तिस मेरी भी नाने नो से ओर कषनैज्ञका कौन ` 
यूनि इनका किक ज्ञाने ती जञौनमेरेको अंगीर्कीरदे ॥ यहां 
जो शर आतमा परमम दोनो के उपर शि परमाण हे वो यह | 
“द्रा सुपणो सयुना सखाया समानं वृक्षं परिषस्वनाते॥ तयोरन्यः पिप - . 
र सवार्यनन्याऽभिचाकशीति ॥ ” अथ-देपक्षी संगसंग रद- ` 
नेवल परस्पर सखा एक्‌ सदश ृक्षपर रहते उन्मेस एके उस वृः . 
क्के स्वादु फर खाताहे दूष खाएविनाः प्रकारतो ॥ गथात्‌ 
श्वर अ स नीव सद्‌ संग रहते हं प्रस्पर्‌ ससा -एकसरीसे देहम 
रदत तिनमे नीव दरीरनन्य कमरयका भोत्ता है ओर शरसा 
मान प्रकारक ई दूसरा यह अथं होति कि; केच जोर केबज्ञ मेही ` 
स अथात्‌ इन वोन अतयामी ह तो भी देहतयामी जीव नीरा ` 
तथामी परमात्मा एते भी वही अथै सिद्धभया नो यहां जीव ओर ` 
ईर एकृही कते ई नको “ उत्तमरपस्तन्यः ” यहां गथैकी ` 
 पचाह्त निकी रका मती है अतयोमित्वमं तो“हेधरःसवैभूतानां इदे- ` ` 


रन तते ॥ नतविनिनापतसा्या भतं चरचर" शोर 


४। 


{ २५४ ) भगवद्रीता । ` {अध्यायः- 


"'युक्यात्मा श॒रीरं य आत्मनि तिष्ठन्‌ य यात्मानपंतरो यमयति यमासा 
नेद्‌ सते आत्मा अम्रत " इत्यादिक अति भी प्रमाणदै॥>२॥ 
तत्सवं यैं यार्‌ चं यद्विकारि यतेश्च ॥ 
रँ चं यो यत्प्रभावश्च तत्समोसिन मे शरण ॥३॥ 
मोक्षे जित द्रव्य॑काहै भोर जिनके आश्रयभूत दे भोर मिन 
विकाररकरके ओर जिस प्रयोजनकेवारेते उन्न भयादि ओर 
जिष्ठहूपपे वतमान दै ओरं वर कषेघक्तं जनो है याने जेते रपयुक्त दै 
सर जे प्रभवा "ती सक्षपकरके मेरे से" सुनो॥ ३॥ 
सूहपिमिव॑घ्धा शी तं छलेभिविविधे : एथकैं ॥ 
ब्रहममूतपदशेवं देतुर्मदिरविनिर्धितिः॥ ४॥ 
वृह केच केबज्ञक। यथास्वहूप वहत प्रकारके प्राश रादिक 
पिननें ओर ऋणयेदैः यय्दः सामधेद एसे भनक प्रकार वेदेनि" - 
सर्‌ ब्रह्मे प्रतिपादन करनेवारे जो बरद्मसू याने व्यापुकरत 
शारीरक सूथरूप पदोने जो कार्णयुक्त निथय यने सिद्धातिकरने 
वाठे उनने भी क्ेथ्षेधक्नके स्वपको न्यारन्या करहि सो मे रक्ष 
पसे कहौगा तुम मेरेसे सनो ॥ ४ ॥ 
महाभूतान्यहंकारो अुद्धरव्यक्तमेव चं ॥ 
इद्रयाण दशके च षपचनच॑ द्ररयमचरः॥५॥ 
देच्छा दर्पः खं इःखं संवार्तथेतना धृतिः ॥ 
प्तक ज समसन सादकरथ्दाहतम ॥ & ॥ 
पचमराभृत्त, अंहैकारः उदधि याने महत्त ओर अव्यक्त यनि 
सृक्ष्यरूप प्रकृति ये क्ष्रके उत्पत्तिकारक द्भ्य दँ अय विकार यनि 
कायं कहते द दर्‌ ओंप्¶करेमे ग्यारह दद्वियां है जेते फि, कान, 
त्वचा, नेत्र जीभ अर नापिकाये पांच ज्ञानदंदियां वाणी) हाथा पव, ` 


घ्रयौद० १३. सान्वय-अणृततरगिणी भा० टा०॥ ( १५५ ) 


गदा भोर दिग ये पांच करमददरिां एक मन रेते गार इया ` 
शौर शब्द, स्यः रूप, रस ओर गध ये पं दद्रियोके विषय दै 


१ 


ये सोर विकारं इच्छ द्वध सखः. इःखः संवा याने सषिकार- 
भूतम चर्तन नो ज्ञानशक्ति. भति नो धीरन देस सेक 
विकीरसक्ित यद क्षतं कदा ॥५॥६॥ : ` 
अमानित्वमर्दित्वमर्हिसा क्षातिशजवम्‌ ॥ । 
आचार्योधांसनं शैवं स्थेथमात्मविनि्हः ॥७॥ 
 . अब कषे्रकायेपिं आत्मज्ञानक्ताधनके वास्ते ग्रहण -करनके गुण ` 
.कहतेहं जैसे कि शर्ट जनमि मानका नं चानां टोक दिखनिको धमे 
कमहप. दैभ न करना, परपीडाह्प हिसाकां न करना जपनेसे 
, बटदीनके अपराध सनष क्षमा रखना, सवेमे सररुस्वभावं रहना, . 
मनः वचन) कमे करके रकी सेवा करना मृत्तिका नखादिसे बाहर . 
ˆ आर शुद्वित्तसे हईश्वरस्मरणरूप अंतर एसा शोच. करनं मात्म- 
ज्ञानम स्थिर रहना,मनको सवेत निवारणकरके दन्वरमं स्गाना॥७॥ ` 
दद्रसीर्थद्‌ वराग््यमनहकरएवच ॥ :. 
जन्मर्त्युनरान्पावडुःखदाषानुदरश्नम्‌ ॥ < ॥ 
 इद्विथविषयोमे युणडुदधि नं कना भीर देसे भोर देदश्वधी ` 
पाथम अहबुद्धिभी नं करना जन्म सत्यु पृद्धावस्था अनेकं रोग 
रेते इरीरमं इन दःखह्प दोषोका विचारा ॥८॥ =: - ~ ` 
असक्तेरनमिर्ष्वगः पुतदारगृहादिषुं ॥ 
` नित्यं च॑ सरमचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपंत्तिषु ॥९॥ ` 
 . _आत्सामिना अन्यत्र आंपक्तिरहित पु ची ओरं घर इत्यादि- 


` कैम अति मिलाप न सखन जोर इष्ट भर अनिष्ठस्तुकी प्रतिं 
निरतर समचित्त रहना ॥९॥ ५ 


( ९४६} अगवद्रीता । [ अध्यायः 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिच(रिणी ॥ 

पिरिक्तदेशसेवित्वर्मरतिजनसं संदे ॥ १०॥ 

मेरेमे ` अनन्ययोगकरके भषंड भक्ति भरं एकाति रहनेम ति 
सनसभामं अप्रीति ॥ ३० ॥ 

अध्ग्रा्सङ्गानानत्यत्व तल्वज्ञानार्थद्‌ श्नम्‌॥ 

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११॥ 

आत्मसंषेधी ज्ञानकी नित्यतां तत्वनज्ञानके प्रयोननका विचारनौ 
पमे यरद ज्ञानं कदां नो इससे अन्यथा हे सो अज्ञान रे ॥ ११५ 

ज्ञेयं थत्ततपरवक्ष्यामि यज्ज्ञाताऽम्रतर्मश्चते ॥ 

अनादिमत्परं हय नं रत्त॑च्रसं्दस्यते ॥ १२॥ 

भो नंननेयेग्यहै सौ कदतहूं जिक्षको जानिके मेोक्षको रपति 
धृह्‌ रेषा दै कि; अनादि याने नन्परहित है मत्पर यनि उसते भरं 
मेदी ह षह केवर रेरे स्वाधीने व्रह्म याने फृतियुक्त शद चैतन्य 
जीवात्मा दे वह भस्मी नं रत्‌ नं जपत्‌ कटनेमं भतहि यने कोयं 
करण दोनो अवस्थाभोंकरके ररित रै ॥ १२॥ 

सवतः पाणिपादं तत्संतोऽक्षिशिरोभ्रखम्‌ ॥ 

सवतः श्तिर्मह्ोके सवमावत्य तिति ॥ १३॥ 

वृह नवात्मा सव अरे दाथर्पोववाखा दै सव भरसे ने मस्तक 
{र अखवालहं स॒ रसे ` कानर्वहहै शकम वस्तुभायमे 
व्यापकं हके रंहति यह स्वष्प युक्तजीवका कहा सुक्तदशार्मे 
जीवकी समता परमासकि सरीखी हैमे यहां गीतामेभी कमे 
“ इदं जञानपुपाधिल्य्‌ मम साधम्येमागताः ” सूत्रभी है “ भोगमा 
नसाम्पाख्गाच्च ` अर्‌ “ तथाविद्रान्‌ पण्यपापि विधूय निरजनं 
परमे साम्यमुपति " एमे जो पसमालमाकी समता कदी देने परमा 
रमाप्तरीला स्वरूप होनेरमे कया रक द ॥ ३३॥ 


क - 


प्रयीद० १३. सान्वय-अमरुततरंगिणी भा० टी०। (१४७) 


सर्वैदियरणाभासं स्वेद्वियविवनिंतम्‌ ॥ 

असक्तं सवभचव नयेण गंणभाक्त च॥ १५॥ 

सव ईदवियनकी वृत्तिनिकरके भी विषयनको -जाननेमेः समथ हे ` 
सौरभाप स्वभाक्ते सवेहदियोकरके रहित भी हँ यने  दंदवियनकी . 


ृत्तिनूषिना भी विषंयनकरो नाननेमे सम॑थे हे आपं स्वयं देवादि श~ ` 


ररम आप्त नही है भोर.सषेःदेवादिशरीरोका पारणकरनवाख्दै ` 
सत्वदिगणरहितं ओरं गोका भोगनेधास्‌ हे ॥ ३९॥ =: 
वहितं भूतानामचरं चरमेव चं ॥ 
सृष्ष्मलात्तदवन्ञे य द्रस्य चादवक-च त्त ॥ १ 
व्ह -आसा युक्तवस्थाम पथिव्यादिभूताके बादरं भार बद्वाव- ` : 
स्थाम भीतर रहता दे स्वयं आप अचर है भर देदसंयोगसे : चरहे- ` 
ताहे सक्षम है इते नाननेयेग्थं नदी दै ईं अज्ञनिनको ईर ` 
सर ज्ञानिनको समीप रे ॥ १९५ ॥ 1 १ 
अविभक्तं च॑ भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ ॥. . ` ` 
भूतमत्र च तज्ज चं ग्रसेष्णं प्रभविष्णु च ॥ १६॥ 4: 
पह -प्रथिव्यादि ` भूतविकार देवादि रारीरोमं एकरसं रहताहै `. 
भोर अज्ञानिनको ` देवादिशारीरेमे देवादिशशरके ` सहश्च दीखता है :` 
कि! यह्‌ देव यर्‌ मव॒ष्य पञ्च इत्यादिक -विभक्तपरीवा स्थित दीष- 


ता रे शोर पवतोका पोषक है भोर यत्नादिकिः भृतोका भक्षकदे . 


देदरूपमे आहारकसनेषाखा है भर उसी अघ्रादविकारस इंततति- ` | 
कताभ ह एस जाननयाम्य हई ॥ १8-॥ ४ ५ 
ज्यातिषामाप तज्ज्योतिस्तमर्दः परमुच्यते ॥ =. ` 
ज्ञानं जेय ज्ञानगम्यं हदि स्वस्य पिष्ठितप्‌ ॥ १७॥ .. 
१६ सूयाद्कि स्यातिनकाःमी प्रकारक ह -ूक््मकारणह्प प्रकृ- `. 


( १५९८ १ भगवद्रीता। [अध्यायः 


तेते पर याने न्याय कहता दै ज्ञोनकूप जाननेयोर्ग्यं ज्ञानपे प्रप्त 
नि येत्य स्वके इंदयमें रहता दे याने स्वै देवः मरुष्य) पशुः 
पटूपरादि दारीरयके ददयमे रहता ३ ॥ १७॥ 

इति क्त्र तथां ज्ञनं केयं चे समासतः ॥ 

मद्भक्त एवप्रिज्ञायं मद्धवायोपपदते ॥ १८ ॥ 

रेमे "मर्‌भृतान्यरकारः" यांप देके) 'संवातश्रेतनाधतिः यहां 
पर्यत क्षन कदा तथा “अमानितं ' यदाप सेके "तचज्ञानाथदशेनं " 
यहांपर्यैत ज्ञान कदा भौर ““सनादिमत्पर" यहे छेके “दि सवैस्प 
धिष्ठितं" यहपथत ज्ञेय यनि जाननेयोग्य आत्पस्यषूप कं 
एते यह सेक्षेपते कहा यततनेको नानिके मेरा भक्तदोके मेरेपैषे 
स्मह्पको प्रा्तहेय ॥ १८॥ चै २4 

प्रकत पर्ष चव वद्य उमतषं॥ 1 

विकर गुणाश्चैव विद्धि प्रदढतिस्चमवान्‌॥ १९॥ 

प्रकुतिको भोर पुरुप॑को याने जीवक्रो इनं दोनोको भी अनादि 
यनि पएनातनं ननि जो बधनकारक इच्छाद्वेष सुख दुःखादि 
विकर उनक। भोर मोक्षकारक अमानित अदंभित्वै गुण उनको 
निव्यरयपरधैक भकृतिपंभव जानो सयोत्‌ इच्छादिषिकारयुक्त प्रमु 
ति पुरुपकी वैषनकारक सर अमानित्वरुणयुक्त मेोक्षदायक 
राता दं।॥ १९॥ 

क।यकारणकतेवे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ॥ 

पुरुपः सुखडःलाना बक्तलव हतरूच्यत ॥ २० ॥ 

यय एकग रमये प्रकृतिएरपके कायेभेद कृते दै नेद रि 

[यजो प्रकरतिपरिणाम देदकारण मनप इद्वियां इनका व्यापा 


८... +र 


र्गरनमं क्रागणं प्रकरति कीरै उसदःसकफे भोक्तार्षनेमे कौ 


त्रयोद० १३. तान्वय-अभ्रततरगिणी भा० टी०। (१४९ ` ` 


९१ 


पुरुष कहौ है यने -भोगसाधनकषेकी आश्चव प्रकृतिपरिणम . भर्‌ 

पुरुषयुक्त देह तथा खखादिभोक्ृत्वभाश्रय पुरुष है ॥२०॥ 
पुरूषः प्रकृतिस्था ह भुक्त कु तजान्युणाच्‌ ॥ 
करण गुणस्माऽस्य सदस्चबार्नजन्मस्ु ॥ २३ ॥ | 
निसवास्ते फि यह पृर्ष प्रकृतिदीमे रहाभ्यां . प्रकृतिजन्य ` 


गुणक भोगतहि तिषीसे . ईका उंचनीचयोनिरनभे जन्मञेने्मे 


रारण प्रकरतिगुणोका यने सतवादिशणका गदी. दै अथीत्‌ उन. 
गणनकी आक्कतिरहीमे उच नीच जन्म हेते है ॥ २१॥ 


उपद्र्टाश्वमता चं मत्ता भोक्ता महिश्वरः॥  .. ` 
= परममिति ची्प्युकतो देहे ऽस्मिन्पुरषः परः॥ २२.॥ 


ईस देहम यह पुरुष देखनेवाडा हे यनि. चौकी कसेवाख रहै. 


खेर अनुमोदन देनेवास याने सरह देनवाख दै मौर इष देहका ` 
` पोषनेवा दे ओर भोगनेव्ख हे आर इसका म्देशवेरदै नेमे कि, . 
इष देहम ईश्वर इ(देय पन - इत्यादि दई उनका भी वश्वरदहे. एसे इस 
देहे यह जीव न्थारभी हे तोभी जज्ञानसे केवरं यह दई रेष 
-कैहाति ॥ २२॥ १ 


क (न 4 


य दवं वेत्ति परुषं कृतिं च॑ यंणेः सहं ॥ 
सवथ वत्तमानोपि न सू. 
जा दएत्त्‌ इत जतिका भार्‌ युणकरक 
हैसो कवे प्रकारते पैसारे रदति तभी पिरि नही तत्र ४ 
रेतादे ॥ २३॥ | < 
ध्यनिनात्म॒नि प्यति केचिदात्मोनमत्म॑ना॥ 


. . अन्यि सांसयेन योगेने कर्मयोगेन चौरे ॥ २४1 ` 
` अन्ये विवसनं श्रलानन्येभ्यं उपासते ॥ 


( १५०) भगवद्रीता 1 [ अध्यायः- 


पि चात तर्त्यव गत्य तपरायणाः ॥ २५॥ 

करितमेक पुरुषं सपे अंतःकरणमे बुद्धि से विचारकसफं इप्‌ 
जीवा्पाको नार्तं सोर कितनेकं सस्य योगकरकफे जानतेरे ओर 
करितनक कमयो करके यने इईशधरापणकमे करते करते जान- 
तदं आरं कितने जर एम ` नदह जानतेभये दंसरोसे धनिके 
पासना करत याने सुनिके प्रथमस्षरीवे उपाय करके जानते 
सर कितनेकं केवट चद्धायुक्त श्रवणदी कसते रहते दे तोवेर्भ 
पपारको तसतं ॥ २४ ॥ २५॥ 

खवत्छनायत काचत्सत्व स्थावर्जममम्‌॥ 

कव्रक्षघ्ज्नसयागाचाद्रट भरतषमभ ॥ २६॥ 

हे भरततवेरिनमे श्रे्ठं अजेन ! भितनां इछ थावर भर जगम 


प्राणी उ्त्र हेता दै उसको क्षे आर क्षेबर्षके संयोगरसे यानि 
शारीर थर जीवके संयोगे जौनो ॥ २६ ॥ 


क 23 क 


स्म सर्वषु बरतएु त्रत परमश्चरम्‌॥ 
[वनर्‌यत्स्वावनरयत यः प्रयात स पयात्‌॥२७॥ 
ना कोई सवे भूतेमिं सर्म रहेभये केवर मन ईद्वियादिकोके 
द्र इस जीवको इन दद्रियादिककि नाश्हैतेभी इसको नाद्र 
हितं दीखता याने जानता सोद ननतोहे ॥ २७॥ 
समं पदय॑न्‌ हि सेच समवस्थिर्तमीशरम्‌ ॥ 
न[हिनस्त्यात्मनात्मनिं ततो याति परां गतिम्‌॥२८॥ 
वे देवादिराररमि एकसरीवे रदेभये इस मन इद्वियादिकोके 
श्रे जीवात्माको समं देखताभया जो कि» वद्धिपुषैक अआर्षको. नै 


दैति याने सप्तासं नी गिरताहे अपे वड पम भतिको यने 
मुक्तिको पपितां \\ २८॥ 


त्रयोद्‌०.१२.] सान्वय-अमृततरगिणी भा० टी०। .. (१५१ ) 
गरकृत्येव च॑ कमणि कियमाणान सवशः ५ 
यं पद्यत तथात्मानभकचरं सँ पैरयति ॥ २९॥ ` 


| १० २ 


नो वं मेको पकतिदीकरके यनि प्रकृतिविकार हंरर्यो- . 


करके ही करभे जानतहि ओर तदी अपक] अकत्ता नानताद 
तो जानतीदै॥ २९॥ ` | | 
यदं यूतषएथग्भावसेकस्थमयर्पेरयति ॥ 
तते एव चं विस्तर ब्रह्म शंय॑खते तर्द #३०॥ ` 
नवं भूतोका पृथमाव्‌ यने देवसदुष्यादिक शरीरेको छराई 
षडहं मोटाहे पतर इत्यादिक व्थरेन्यरे भको एकस्थ यनि ` ` 
एकगप्रकृतिर् मे देतह भौर उषी प्रतिमे पुत्रादि पिस्ताकी ` 
देखतहि तर्ब शुढस्वर्पको प्रदो ॥ ३० ॥ ` (0 
- अनादत्वा्चिथणत्वात्परमात्सायम्‌नव्यय्‌ः॥ : _  . 
शरीरस्थोरि कोतेयं नं करोति न दिष्यते ॥ २३.॥ ` 
हे कतीपुच । यहं जीवात्मा अनादिपनेते अकिनाश्ची रै केवर 
रारीसमे रदौभया भी निर्यणपनेते नं इछ कषेनको करति, न॑ उन. १. 
कमेफरक्रके ठित रतै ॥ ३१॥ ७ 
सथा स्वगत सुष््म्यदाश र नपादष्युत। स 
सर्वावेस्थितो देह तथात्मा नेर्पटिप्यते॥ २२॥ ` 
गस सवेन प्राप्त भयहा आकाश. पृक्ष्तापे उन - भृतेकि. ` 
गणाकरके रिक्त नश होता है तेते स्वेदेवदिदिरोमें रदाभधा . 
भीर्षत्पा देदयुर्णोकरके नही सिपतकषेतहि ॥ ३२ ॥ न 
- यथां प्रकशियत्येकः कृत्सं ठोरकैमिपं रषिः ॥ . ~ ` 
रत क्षेत तथा दुतं प्रकाशयति भाखं ॥३३॥ ` 


८.) भगवद्रीता। [ अध्यायः 
भागं ! ञं धयं इस पै छेकको प्रकरताहै 
त गृहत सैव सगरो प्रकारतेहि ॥२२॥ 
मवरज्ञयरिविसंतःं ज्ञानचकश्चषा ॥ 
करतिमोश्चं चये विहुधंतिते पसम्‌॥ ३४ ॥ 
इति श्रीपद्धगवद्रातास्रपनेपल्यु ब्रह्मविदययाय 
श्चं च्क्प्मारञ्चनक्षवाद्‌ प्रडतप्रस्षावन- 
योनो नाम्‌ अयोदशोऽ्यायः ॥ १ 
मोको तानररिकरे क्षे सोर कधज्ञका एसे" तरको भौर 
भूतप्रकृतिके मेो्ष॑को लार्मतेहै वे मरको प्ररोह ॥ २४ ॥ 
दति धीपत्सुकरुपीतायमात्पनपंडितस्पुनाथप्रप्तादविरनचितायां 
श्रीमद्वणवद्रीतापृततरगिण्याययेदध्यायप्रबाहः॥ १३ ॥ 


प्र मयः परवक्ष्याम्‌ जानान ज्ञानयुत्तमस्‌ ॥ 

य॑ज््तात्वायनर्यः सवं परां विहिमिती गताः॥१॥ 

ओकरप्मभगवाच्‌ अञ्जने कतेहं फि, सवेन्चनेमिं उत्तम प्रिद 
भयाद्या स्नानं फिर कहता नि््को जानि सष उनि्भन 
भाति घ्रं सिद्धिकी याने परणपदको नतिभ्ये ॥१॥ 

३६९ जानवाद्त्य मय सवम्पमागताः॥ 

सगभ नाषजा्य॑त्‌ बधय म व्यत च॥ 

[ करतार इमं तानक प्राप्ति मेरी सपर्मतताको याने मे 
सम्पुनल्प वभव षै मुनिजन प्राप्तरतिभये वे उत्पत्तिकर्दप्‌र्न 
उतपत्रे रतिर्‌ सार प्रस्थेन हयी ॥ २॥ 

मम्‌ वानिलदद्न्यं तार्पन्मम्‌ दधाम्यहम्‌ ॥ 

समवः सतदताना वता ववि भरत ॥३॥ 





~~~ - 


चतु्द० १४.] ` सात्वय-अमूृतेतरंगिणी भा० टी° । ( ९५३ ) 


हे भारतं । म सहद्रह्म यने मेरी प्रकति सवेभूरताका योनि याने ` 
उत्पत्िस्थान है भै उस प्रकतिमे जीवह्पभेको धारणं करता इ 
तव्‌ उससे क्वैधतोकी उत्पत्ति होती ॥ ३॥ 


संबयोनिषु कौन्तेय मृततर्यः संभवंति य॒: ॥ 
[सां ब्रह्मं म॑ह्ोनिरहं वीलप्रदः पिता॥५॥ ~. 


हेती !देवुमठष्यादि सपं योनिनष नो देह उसपत्तहेतेदे उन 


वकी मरत्‌ रहन यने भ्रकृति कारणे दै भे" चेतनकम बीजका देने" 


हि १२० ज्रः* 


पा पितौ द । ९ ॥ 
सत्वं रजस्तम इत यणाः प्रकृतिसमवाः॥ 


निभि महाबाहो दे हे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५५॥ 
हे महाबाहो ! सत्वं रंजेशण जोर तमोधुण ये प्रकृतिसे उतपन्न. 


शणं दरस देदमे अषिनाङ्घी  जीर्षेको बधनकैरतेहँ ॥ ५ ॥ 

तत संत्वं निम॑लतवासंकाशकमंनामयम्‌ ॥ 

सुखसगन व्रात ज्ञानक्षगन्‌ चाऽनचव्‌ ॥ ६ ॥ 

हे निष्पाप ! उनशंणोमें स॒त्वद्ुंण निरति प्रकाशक यने 
भाङ्ुभकर्मोका दिखानेवाड रोगरहितं है इषीते यह सुखकी .आरषै- 
किसे आर ज्ञानके. सेगं करके वांपतीहे . यने -ज्ञानसुखेसे ञ्भकमे 
` ` जुभकमेसे स्वगौदि फिर उत्तमङ्कख्मे जन्म फिर ज्ञानसुख एस 
वापि ॥ &॥ | | 


नो सगत्मकं विदि ैष्णासंगसमुद्धवम्‌ ॥ 


६। 


तत्तिवन्नात कात्य कमसमनं दाहनम्‌ ॥७॥ 


३ कती ! तृष्णा जौर खी धनादिनमें आसक्तिका कसेवालं 
रजोगुण विषयादिकमे धीति उपननेवाटा जीनो पह ` जीरको कमै 


= 


(5५५) भगवट्रीता । { अध्यायः- 


श. (प 


सनत दानद रते प्रीातसक कमेत उन कमेसंगिनमे जन्म फिर कमे 
{र नन्पषम}9 | 


[4 कः 20 क (ण 


तम॑स्तं्ञ नजं विद्धि मोहनं सुवदेहिनाम्‌ ॥ 
प्रमादाटश्यनिद्रिस्तधिवधंति सारतं ॥ ८ ॥ 
मागतं ! स्दरधारी जीका मोदनवाल तमोुण सन्ञानका 
कणं जनो आ वहं प्रमाद आलस जर निद्राकरके बधन 
कुमतार ॥ < ॥ 
सतव संख सजयातं रजः कमाण सास ॥ 
न्नानमव्रत्य ठ तमः भ्रमाद्‌ सज्यत्युतव॥९॥ 
दरे भारतं ! सत्वगंण मयुष्यको सखम खगार्ताहि रजोगुण कमम 
तमेोण ज्ञानको दैकिके पिथ भरमादमे रीतहि ॥ ९॥ 
रजस्तमन्धामभय सत्वभवातव भररति॥ 
रज्‌; सरल तमश्चव्‌ वमः सत्वं रजस्तथा ॥१०॥ 
रे भारत} यद्यपि ये गुण प्रक्रतिके दे तोभी विपरीतताका कारण 
यद्‌ कि, रजोगुण ओर तमोगणको जीतिफे सत्वगुण प्रवर दतर 
सर स्नाशण सत्वरणक जातके तमोगुण प्रचट दाताहं सइ । तम्‌ 
एण मतवर्थुणको जीतिके रजोगुण प्रवर होतादे यहां कारण प्राचीन 
कम्‌ आर नित्य आहारादिक दँ + १०॥ 
सुवद्ररपु दह अस्मद्‌ प्रकाश उपजायत ॥ 
जान्‌ भरदा तद्‌ (2 सलाप्रल्पत ॥ ११॥ 
लाभः प्रव्रत्तिररमः कमणामशमः स्प्रहा 
जस्यतान जाय॑ते विविदे मरतपम ॥ १२॥ | 
` दे भगतवंरिनमेश्रष्ट ! इस देम जयं सवेनेवचदिद्रायेमे प्रकाशं या 
ने द्स्तुका ययाथ निचय सोई नि उत्पद्य तवं सत्वंण वैदे 
सा जनना आ रनोययुणकर वैठनेसे छोभं जो धनादिके खनप्यषि 


, १ ` चतृदे०१४.] ` सान्वय-अमृततरागणा ना टी०1 (१५५) 


ति ओर मिख्नकी श्च्छा प्रबृत्त-यान्‌ प्रयोजनविना चचर्ता कमेनेका ` -: ( 


` आं दद्रियखोटुपती विषय च्छ इतन उत्पत रेति ॥११।१२॥ ..: 
| अप्रंकाशोप्रबत्तिश्च प्रमादा मट्‌ एव्‌ च॥ 

तमस्येतानि जयते विदे करनदन्‌ ॥१३॥ , 
.. हे कुरुनैदैन ! तमोैणके बदैनेमे विवेकको दानि (वरयमत। भोर `: 
| 1 न कैरलका करना भोर विपरीतेक्ञान तने ये दतेहे. ॥ १२ ॥ | 
 . ` . यदां सेते परब तु प्रलयं याति दहशत ॥ 
`... तदोत्तमविदां टोकानेमलान््रतिपयत्‌.॥.१९॥ | 
.. .. जब सु्वुगुणके वटनके समयम दह्र ख्य यने मल्युको पर्ति . ` 
` ` होय तँ आर्सज्ञनिनके . शद, रोकेको " प्रातदोतदै अथात्‌ 


आमन्ञानिनके छरमें आत्मज्ञान जाननेयोभ्य श्रीरको परा्तदाताद ४ 


५ लोकस्त॒युवनेजने" इसप्रमाणसे यद सोकरष्दं जनवाद ॥१९॥ ` ` 
रज॑सि प्रख्यं गत्वा कमसागषे जायत ॥ ति 
तरथा प्रलीनस्तमसि मृहयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 
रमोशणकी वृद्धिमे पृत्ंको प्रा्तरके .कमेसंगिरनमे , जन्म सतां है ` 

यानि उनमें जन्म छेके सकापकमं करके स्वगे नातादे फिर. उनदीमं ` 

` जन्म छेके फिर कमे करके स्वगे पेपी फिरता रहति. तथा तमो- 

गणम मरार्भया -नीचैयोनिमे ` जनमत वदौभी वेषदीः क्रम. . 

 जाननां ॥ १५.॥ = म 

कणः सुकरतस्याहुः सतििकं निमटं फटम्‌ ॥ 
रजर्सस्त॑ फलं इःखंपज्ञनि तमसः एठम्‌ ॥ १६ ॥ ` - -. 

, सकर॑त कमेक कै सार्त्विक निमेखे कहते ह याने उपके करते 

करते कोई नन्मे यक्तरेतहै भोर रजोरणी कमेका फ दुःख . यने ` 

उस सकामसे स्वगे सवते पृतयुरोकं फिर स्वगे पस संसारः दीदे - 


{ २५६) भगवट्रीता। [ अध्यायः- 


तमागन्म फ अज्ञान दै यनि उपप नरक हीह ॥ १६ ॥ 
मत्वात्सलायत ज्ञान रजसो सभषखच॥ 
प्रमार्दमोरौ तम॑सो भवैतोऽङ्ञानमेव चं ॥ १५॥ 
पाचिशकमते ज्नान रताहं भोर रनपसे ठेर्भदी दोतहि. तम 
एते यन्नान यग मर्द देत ओरं अज्ञान भी होताहै ॥ १७॥ 
ऊध्व मृच्छात सत्वस्था मध्य तंडात रजसाः॥ 
जंवन्यरयुणद्रात्तस्था अवा गच्छत तामसाः ॥१८॥ 
सालिकर्ेमं करनेवारे . मुक्तिको पतिं रनप्तकमेवारे मध्यमं 
( स्वग मृत्यु सोके ) रदत जपे पुण्ये स्वगे पुण्य क्षीण रोनेपै 
पनुप्यटक्र फिर पुण्यम स्वग एते वाखार मध्यरीमें रदतेहे तमोगुणी 
नीचगणकी वृत्तिम वत्तनेवछि तमसी नीचजाति प्शुकीटादिकमं 
नन्मृते रतं ॥ १८॥ 
नन्व युणम्यः कच्चर सद्‌ द्रएठाऽचुपरयात ॥ 
गणेभ्यश्च पैर वेत्ति चद्रवं सोऽधिगच्छति ॥१९॥ ` 
जय विवेकी पुरूपं सस्वद्वियुगके विना ओर किसीको कौ नई 
नान्ता सौरं भापको णेति नयाँ जानती हे तव सोमेरी पन्य 
ताके मरित ॥ १९॥ 
गणनितानतीत्य अीन्देदी देद॑दधवान्‌ ॥ 
जन्परम्त्युनराटुःखविमक्तोऽम्रतर्मश्रते ॥ २०॥ 
यद देदधारी जीवं देदमें उत्पत्रभये इनं परत्वदि तीनि. युणोको 
उद्टवन करके जन्म मृत्य ओर नरापनके दुःखोकरके दुयभयया 
मोक्षको पताह यणयुक्त नरी ॥ २०॥ 
अय॑न उवाच । 


कटिगेसरीन्‌ गुणनितानतीतो भर्वति प्र॑भो ॥ 


` - चतुद० १४.] सान्वय-अमृततरंगिणो भा० टा०। - (१५७) 


किमाचारः कथं चै" तीधीनणानतिवततते ॥ २१ ॥ 
एसे सनिके अजेन प्रते दै कि दे भ्रमा! कोमसे चिहकरके ईन . 
ती यणो उछवनकियाभया होति वह केसे आचरणकसी हेताहै 
र हन तीनो" यगौको कैसे उटंवन कर ॥ २१॥ 1 


श्रीमिगवादुषाच। ` ` ` 


६ वि 


प्रकाशं चे तिं चं मोहमेव च पाड ॥ 
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न्‌ द्रष्ट संगतानि निष्ततीनि क्षिति ॥ २२॥ 
उद्यसीनबदीसीनो यो रणेन विचायते ॥ ध 
गणौ वैत हत्येवं येवेतिष्ठति गं गते ॥२३॥ 
समहखसुखैः स्वस्थः सर्मलोष्टादरमरकाचन्‌ः॥ _ ` 
तल्यपरियाप्रियो धीरस्तस्यनिदात्मसंस्वुति,॥२४॥ ` 
पनापमानयोस्तल्थस्तस्यो मित्रारपक्षयाः॥ 
रवीरेभपरित्यागी शैणातीतः स उच्यते॥ २५॥ . . 


अजैनका प्र् सुनिके भगवावू कहते हे फि) हे पांड्पुचं ! नो ` 
पुश्षं प्रकाशं यने जरोग्यादिकं सत्वगुणके कायं ओर प्रवृत्ति ` 
याने रनोगुणके कायै भोर मोई यने तमोयणके. काये येज ्धषृ- 
` तदो तो इनको नही व्थगंचाहता है मोर निवत्तेभये इनको 
भहता है उदासीनस्रीखौ स्थित भयाहुभा गणे्किरके वशं चखा 
यमार्म होता है आष आपके कये गैग "दी वैत्तमान है रेसेज्नो . 
स्थिरै चखयर्मीन दीं देतह संखहुःखमे सम रवस्य ठीकरी ` 
कंकर पत्थर ओर सोना निरे सम है तुल्य है पिय प्रिय निके ` ` 
श्ट इसीे मापकी . निदा स्तुति समानं ननताहै मान सौर अप्‌ ` 


॥ >) 


{ 24 १ भगवद्रीता) [ अध्यायः 


मा मटध पिवरदपक्षमे वल्य मेरे सेवनादिकवकिना सवे भारभेोकीं 
न्यरानी सा गुणातीतं कदातार्‌ ॥ २२॥ २२॥ २४॥ २५॥ 
वा चं यऽ्यभिचरिण भक्तियोगेन सेवंते ॥ 
गं गणन्खमतात्यतानम्रह्मभूयाय कल्पत ॥ २६ ॥ 
वर्मणा 1६ प्रात्दम्तस्यत्ययस्य च ॥ 
शाश्रतस्य च वमस्य सुखस्यकातिकस्य च ॥ २७ 
त॑ श्रमद्भगवद्रतामपानषलत्छु ब्रह्मवद्यासा 
यमिश्ाद्च ऋृष्णाजचनस्वाद्‌ गणत्रयाव 
सागयोगो नाम चतुदशोऽध्यायः ॥१५॥ 
निसवास्ते कि मरपधमैरहितं ओर इसि भविर्ाक्षी जो बरह्म याने 
मृक्तनीव उपक भौर सन्तन धमं जो भक्तियोग उप्तक। भौर ख्य 
भु ज स्वस्वहपकी प्राति उसका मे जधा दसै जो खंडित 
भक्तियगकररके मरको ` भजताहै सो इनको उटव॑न के मेरी 
सपताक प्राप्त रोता ॥ २६॥ २७॥ | | 
इति धरीमत्सुकर्सीतारमात्मनपडितरघुनाथप्रताद्विरचिता 
यां श्रीमद्धगव्रीताग्रततरगि्ण्याचतुदेहाव्यायप्रवादः ॥१९॥ 
` ीभगवाचुवाच। 
ऊ वुप्रटमवःशावमनश्वत्य प्राह्रन्ययम्‌ ॥ 
सदासि अरस्य परमाति यस्त वद्‌ सर्वदावत्‌॥१॥ 
तदयं सध्यायमं कषेवद्प प्रकृति सौर स्न पुरुप यनि जीव इनका 
स्वष्य क्‌/ जुद्धर्नीवात्माके भी प्रकृतिपवधी शणेकरे प्रवाहनिमित्त 
द्वदिक यकामते परिणामक प्रात्तभहे नो प्रकृति उप्तका संवैप 
नाद्‌ कड चदव अष्यायमे कदा षिः दस जीषकोजो कायं भौर 


0 


प॑चद० १९.१- : खान्वव-अभृततरैगिणी भा०.टी०१. ~ (१५९) 


कारण अवस्थाने यह शणसंगपवाह मृख््रकृतिषध सो भगवान्‌ 


क~न 


हीने किया दै ठेते कदिके विस्तारसदित गुणरसगप्रकाो कटिके कदा ` ` 


` कि) युगसंगनिृतिपूवंक स्वस्वरूमकी प्राति भगवद्वक्तिमृक दी दैः 
अव पद्ये अध्यायमे जो भजने - योग्य भगवान्‌ अपके कस्याण-. ` -. 


एुणा्िकोंकरके बद्र युक्त दोनों प्रका मीवति षिर्क्षण ( न्परे ) 
उनका पुरुपोत्तमत्व कहनेको ज यह बंधन ` जकारसे ्स्तिरेत , -. 
प्रकृतिकाः. परिणाम ` विरोषसंतार . ` उपक पीपसृक्षह्प कलित ` 
करके श्रीकरुष्ण भगवान्‌. बोरतेभये कि): जिसके वेद्‌ पतते अथात्‌ 
नेसे पत्तोकरके वृक्ष बटताहे - तसे यह संसारह्प वृक्ष वेदोक्तकमं 
करके बढता इससे वेद पत्ताख्प ह उष्वमूर याने सत्यरोकर्मे . 
घ्ना जिसका मूढ हे जधा याने सत्यटोकसे नीचे नो दव म- ` 


द्य कीट पततगपथत शरीर ये उपकी -राखा है रेता अव्यय यनि ` 


सम्य ज्ञानप्रातति होनेते प्रथम -अज्ञानदश्चमं प्रवादय करके - ` 
छेदनेके अयोग्य इसके. अज्ञानिनके अविनी ह एषा इस स. . 
सारको. अश्वत्थ याने पीपरयृक्षहपं अति कहती दहै तिषफो जो . 
जानताह सो वेदका जाननेतेखि है अथात्‌ वेद्‌ इस पसारके छेदने- - ` 


का उपाय कदत ते नो इको ` जनेग। तो छेदनेका भी उपायं ` ` 
जानमा इस वह्‌ व्दनानन्वाला €-॥ १ ॥ = न 
अर्शो घर्तस्तस्यं शाखां रणंषबृढावि- ` 


 षयप्रवालाः ॥ अधच सूलौनयर्तेसंतताति कमा. ‰ `` 
सु्धीनि भैरष्यलोके ॥ २॥ | 


अब उष सतासक्षकी जर भी विरक्षणता कहते है जेते कि, सः ङः ¢ | 
दणके म्भे भार रृब्दादिक विषय जिनके: प्रवोटं यनि निः (1 


(२६० १ सगवद्वीत्ता। [ अध्यायः- 


पद ग्रानि नो नये एक दिनके निकपभये पत्ते वैसे पत्ते जिनके 
श्वी शाखा नीचे मतुभ्यरोकमें भौर उपर देष 
¡ फेटरदी रं अथौत्‌ नीचकर्पते नीचे पदष्येप्ति भी 
र्‌ उपर उत्तमकमैसे उत्तम देवादिशशैरल्प शस 
मयुष्यटोकमे "भी उसकी कमावुषवी भरे फेरी 
वुप्य॒लोकमें जो उच नीच कमे वही मृरुषप ह उच 
नीच पदवी कृमेविना नहीं कपे मनुष्यररीरविना नरी होताहै ॥ २॥ 

नस्पंमस्येहे तथोपरभ्यते नाति मेँ चौदिने 

नयं संप्रतिष्ठा ॥ अशत्यमे नं सषिरूटमररर्ममं 

गृशृदण ट्टन छवा ॥२॥ ततः पद तल्पमा 

गिरतव्यं यस्मिन्गर्ती नं निर्वततति भूयः ॥ तमेव 

यं पुंपं भ्र॑पये यतः प्रवृत्तिः प्रती पराणी ॥9॥ = 

ट्स संसायृक्षका इस रोकंपें जैसा कहा है तेसा षप अज्ञानीजनों 
करके नहीं जाननेमे आतहि नँ उसका संतं ओर न जहि भौरनं 
रिर्ुति. नाननेमे आतीरै एते दटर्ढ ईष षीपर्यक्षफो अति 
विरगयृष्प शते वेदन करके फिर निमे यहं भाचीनं -परषृ्ति 
यनि गुणमय भोगप संप्तारपरवाह्‌ विस्तरत . उषी आदि पुंरपके 
दगणागत हके उ पदको दना कि जिसमे गयेभये सुनिजन पिर 
ट्म समास नैरी अति ॥३॥४॥ 


निमानमोदां जितसंगदोपां अध्यंत्मनित्या 

विनिधृत्तकामाः ॥ द्रदेवियक्ताः यखदुःखंसततैग- 

"छत्यमरहः पद्मव्यश्च ततं ॥५॥ = 
1 । माचमदकरकं राहत ह आर (मनन्‌ सगदष्पक्र जीताहै अर 
ग सन्पाहमदाद्रदयम नित्य वतमनि ह्‌ र जिनकी घ्मना नवृ 


पच्चद्‌ ०.१ ९ ] सान्वय-अभ्रततरंगिणी भा०.टा२)। (१६१) ५) 
 ३नो उखदुःससत्ञकं दति छभये दे वरी ज्ञानीजन उत अविनी 
` पैदको परति देति याने स्वस्परपको प्राह रतिदे ॥५॥ 


` नै तंद्रा्सयते सूर्था नं शशाक न प्विकः॥ 
यैता न निव॑त्तते तदार्मं परमं मम ॥६ ॥ । 
सुध उप आतप नं. अकाशिसकतदि नं रचन्दमा मोरनं. 
-अयि परकारिषकतहि. जिषषपको ` पने. शुदंभात्मस्वहूपकफो प्रि : 
` दके नहीं शसम अति बद मे पसम धम द यानि मेरे रदनेक+ . 
-सुख्य स्थान मेरा शरीर है इष नगद “यस्यात्मा ररर यद अति भी 
, श्रमणदे॥ &॥ ५. । 
ममेवांशो जीर्वलोके जीवभूतः संनातन्‌ः ॥ 
मनषषठानीद्वियाणि प्रकृतिस्थानि कषति ॥७॥ . ` 
नो. यह देसा.वणन किया सो यह्‌ मरही सनातन अं दे याने 
जेते प्रकृति आर अनंत जीव भेरेदी है उनम यद एक मेरी हे मेरी - 
हा पिभूति दंस यह ईप जवराकमे जोवभूत याने अति संङुचितनज्ञान- ` 
भयहुजा पाच ज्ञानाद्रय भर एक मन एस पनक्तारत. छः प्रकृतिषिः ` 
कार इस देदमे रदी भय। ईदियाफो सचता फिरते ॥ ७\ 
९।२।२ वद्व्मरात्‌ यच्चप्युत्करामताश्वर्‌ः॥ 
%ह[त्वत्‌न्‌ सयात्‌ वाचुयघानवाशयात्‌॥ < ॥ 
जब यद जीव रागक प्रातरत भोर : जव वत्तेमान शरीरे 
जातं तव यह सन इद्वियोक ईश्वर आपकी सेनाह्प इन इदिर्यो- ` 


के, पवन पुष्पादिक गेधस्थानसे गष की नेसे" तेसे भरणकरके 
लतति ॥ ८॥ ् 


भरो चक्षुः स्पशनं च रसनं घणिमेष चं ॥ 


(^) पगवद्रीता । [ अध्यायः- 
आधिष्ठाय मनय विपंयादुपुसेवते ॥९॥ 
यैर जीवात्मा ध्र्रि्य यानि कान नेत्र मौर सपरन जो त्वचा 
रय श्यना जो निहा भेर णनो नासिका आरं मन इनका जत्र 
त्पके विपये सेवत द ॥ ९॥ 
त्यत स्थत वाप सुजान वा युमान्वतस्‌ ॥ 
विपद नांपट्‌ग्रात्‌ परयति ज्ञानचहषः ॥ १०॥ 
ग्रह्‌ ज गरुणक्ररफे युक्त आत्मा निष्को देहत्यागतेको अथव 


क †५2.9) 


च्‌ 


द्यतः [जनकं ज्ञानदा ह व दखतह्‌ ॥ १० ॥ । 
तता यान्न परयत्पत्मस्यवस्थतम्‌ ॥ , 
यतताऽप्यंकरतात्मानो चनं परय॑त्ण्येतस्ंः ॥११॥ 


योगीजेन जतन करते कर्ते आपके अंतःकरणमे हभये इम 
यत्मिक देखते अ जे प्रिपयासक्त ६ व जो शारा उपाय केर 
तोभी व अँन्नानी ईप आत्मको नैं देविक ॥ ११॥ 
यद्‌ादत्यगत तना जग्द्वाक्षपतशखंटयप्‌ ॥ 
गंसद्रमासे यचो तचेनो विद्धि मार्मकम्‌ ॥१२॥ 
नं। सूर्म रदाभ्या तेन सवं नगत्फो प्रकारा दै अर्‌ नो तेन 
चंदवा धम्‌ नौ अयमं हे उस तेज॑कोमेरधदी तेन जनो ॥ १२॥ 
मायविशय्‌ च यतानि धारयाम्यहमोजसा ॥ 
प्रां चापाः सवामछामो भरता रसात्मकः १३॥ 
म पृथिवीं प्रविधदुफि धपे अवित्य सार्मध्यके स्भृतं 
पाग्ण करतार अरि सप्रूतसवं चं हके सवं आपधिनको 


पान्तं ।। ३२॥ 


९ १ 


देहम ररत अयेको अथवा विपयमेोगतेभयेको भी सह्लनीनर्न नशं 


3 


पचद०.१९. ] : . सोन्वय-अस्रततरगिणी भा० टी०।  (ष्दैर) 
अहं वैशानये भूत्वां प्रणिन देह॑मभिंत 
प्राकषनसमायुक्तः पचाम्यत्त चदुविधब्‌ ॥ ३९४॥ 
स नठरायि के सर्वभाणिनके देहम रदाभ्या प्रण शौर अपन 
` सुक भृकष्यः भोज्यः ठेदयपेय रेते चासकारके अत्रक पैचाताह ३९ । 
सस्यं चोद ददि सतिविष्ट मततः सतिन 
पहन च॥ वेदश्च सवरहमेव षै) वेदति 
कदवे<विदेरवं चाहम्‌ ॥ १५॥ क 
मे सुधेके इरदयमे प्रददू भोर सके. मति ्ञान.आर षिचारं 
मेरे होतेह ओर द वेदक मेही जानने पशूं भौ 
द्तिका कृती भोर वेदा जाननेवास मे "ही ह" ॥ ५९ ॥ 
द्षि्‌ पुरुष लोके कषराक्र एव च ॥ ति 
९, सण भूत्‌ दरटस्थोश्षरं च्यते ॥ १६ ॥ ` 
<ततमः पुरुषस्त्वन्य "रमात्मत्युदाहतंः॥ ~ 
1 छकिनयमाकदिय विभत्यव्ययं ह्वरः ॥ १७) : 
र मपर जर जक्ष एते ये दोप्रकारके वरह तिनमे 
स्व शररथास भतप्रणी सर मोर क्तजीव क्षर केहातरहिइन ` 
दोर उततम परप ओर हे नो परमातमा रेत कदातद्ि.नोभ- ` 
विनी ईश्वर बिं छक प्रवेशके सव निखाकाका भरण पर्वण ` 
करता ह ॥ १६॥१७॥ ` 0 
यस्मातषरमतीतोऽहमक्षरदिपि चोत्तमः ॥ - 
~ = भ्म्‌ छक पेदे च प्रथितैः पुरपोत्तमः॥१८॥ ॥ । 
गवा क! म्‌ वद्रावस्थं जीवते. अठ $ यतसे त्तम - 


०, ५, (= 0 प 


६ ईते सपति ओर ेेभी पसपोतम भरि ॥ १८॥ 


{ २६५ ) मगवद्रीता । { अध्यायः 


18. मतमस॒म्र जानीत एसषात्तमय्‌ ॥ 
अंसवव्रिदरनाते मां सवेम्वेन मास्त ॥ १९॥ 
ह भाग्त ! नो सम्यक्‌ ज्ञानीपुरुप एमे भेरेको पुरूपोत्तप 


जक 


जानता हे सी सवेह इसीसे वह. स्वभाव याने माता पिता सद्द 
धनाग्रिक मैरेको जानिके भेरेदीको भजतांहे ॥ १९॥ 
दति गृद्य्तमं शाखमिदं्तं मयाऽनघ ॥ 
पतेद्रद्‌। बुद्धि मान्स्यातृतकत्यश्चं मारतं ॥ २०॥ 
दति श्रीसद्धगवद्रीत्‌सूपनिषस्सुब्रह्मविदयायां योग 
शाद हणाुनस्वाद्‌ एुराणपुर्षत्तमयः 
मानाम्‌ पचदशाऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
द निप्पौप ! एस यह अतिगोप्य रघ मेने र्कहा हे भत। 
सक जानिके बुद्धिमान्‌ यर कैतक्रत्य देती ॥ २० ॥ ५ 
इति व्रीमत्सुकटसीतारामात्मनपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायां 
धरीमद्धगवद्रीताऽन्रततरगिण्यां पंचदश्चध्यायप्रवाहः ॥१५) 
एप तैरयं अध्याये पंद्रहके समाप्तिपयत क्षे सोर क्षेव्ञक्रा पि 
वेक सेर उुणवयका पिभाग यर क्षरक्षर याने वद्र युक्त नीवौका 
स्यस्य तथा परमात्माका पुरूपोत्तमत्व ओर सामथ्यं करते भणे जप 
सोर अध्यायं जीककी सासवदयता सोर देवासुरसंपत्तिरिभाग रेगे॥ 
श्रीभगवानुवाच । ५ 
यभ सलस्द्याद्टज्ञनयागलत्यवस्थातेः॥ 
दनि द्ग यज्ञश स्वध्यार्य॑स्तर्पं अजवस्‌ ॥ १॥ 
आदसा सत्यमक्रावस्त्यायः शातरपड्नम्‌ ॥ 
य] भृतप्रटद्ृ् मादव ह ध्यापटष्र्‌॥२॥ 


षोः. १ ६ 1 | एजि भा०टी०। ( १६५.) भ | | 
तजः क्षेमा धतिग्शोचरमद्रोहो नातिमानिता ॥ 
अवति संपदं देवीर्मभिनातस्य भारत ॥३॥. _. :. 
श्रीङ्कष्ण भगवान्‌ अलैनसे कहतेद किः दे भारत । दं वी सपदाको ` . . 


प्रात भये मसष्यको निर्भय रहना : जंतःकरणकी -शद्धि कृति .. : 
भित्र भतार रषी निष्ठा सुपर््को कछ देना भर मनक पिष- - ` 
येति निपित्त करना ` ओर निष्कामतासे भगवानके `पृननह्पं पचम- . :.- 
 दायुज्ञोका करना वेदमबादिकेलय जप एकादरीत्रतादिर्प तप्‌ ` 
` एवैते सरक रना जीकमात्रको : पीडा न देना हिति ओर.यथाथं `. 
भाषण क्रोरथका न करना उदारता शति यनि इद्ियको वरकरना 
` - खगीन करना सेतप्राणिमातपर देया परद्वीधनादिपर्‌ इच्छा न . ` 
करना जटूरता खन प्य्थकामका न करना. तनं स्मा याने सहन- ~. 
शरुता धीरन पविता दोहक न करना ` मानप्राततिके वास्ते सति-. . ` 
~ मानका न केला य्‌.२8 गुण दैवीर्दाके देति ॥ १॥ २॥२॥.... 


दभा दपजभमानश्चक्रधिः पर्ष्यमव च ॥ ५६ 
अन्चान चाभनातस्य पर्थ सपदमासुसम्‌॥9॥ 


दे पथपुत्र । अ[सरो सपदकिो प्रप्तभये मसुष्यके- दभ) - दषे ८९ 


भार्‌ अभिमान कप. भर कटुभाषण भोर अक्ञानये रक्षण ध ह 
 हैतेरै ॥ ४ ॥ र 


दतवास्पद्रमाक्ष्‌(य नबघायासुरय मता ॥ 
मा चः सपद दकामभजातास पांडव .॥॥ 


७ 


&{ भृतसम्‌। छकऽस्मिन्देवं आसुरएव चं । 


देवो विस्वर प्रोतं ओकं पामे" र्णे ॥६॥ 


` ह पड्पुत्र्‌ ! देवीरपदां मेोक्षके वासते है. आसुरी: बधनके वास्त { 9 ध ; 
~~ -तिनयु कोर र तुमं दषीपदकि प्रतिभयेहो मैति शोचो ॥ ९4 ॥ ` . ~ ` 


{ ?६६ भगव्ह्मीता। [ अध्यायः- 
तरपा! त्‌ लोके द पकारे परणीहै एक देवं ओ दूसरे 
भागगे वित्ता कदा सौर म्स अषस्को इनो॥8॥ 
ग्रसन्ति चं तित्ति च जनान विदुंशदरंः॥ 
ने शचं नपि" चरचर च सत्यं तेषु षिते 1 
सपस्वभाववारे मठप्य संसारसोपन ओर माक्षसाधनभी नदी 
जोर्मतदं उनमें नं इयित मरं नं शीघ्ीय जाचसण नं सेत्यभी 
ता्‌ ।॥ 9 ॥ 
यत्यमप्रतिष्ठं ते जदाहुरनीश्वरम्‌ ॥ 
अपरस्परसंभ्तं किमन्यत्कसहतुकश््‌ ॥८॥ 
. वे चघुग्ति मुप्य इत्‌ जगतको कोई तो असत्य यानि भिथ्या 
यी भम कृद कोई अपरतिष्टं याने दका कोई आधार नीं एषा 
कदत कई सनीश्वरं कदत दीपुरप॑फे- परस्प्रसंयोगसे भये पिना 
अर जगत्‌ क्या हे केव कामिहीके निभित्त्े याने घीषरुपके सयाष- 
दीपे र्ति रेषा ॥ ८ ॥ 
एता ह दट्यवष्रम्य नहत्मनाऽल्पदद्धयः ॥ 
प्रभवत्युधर्कमीणः क्षयाय नर्गतोऽहिवाः ॥ ९ ॥ 
पे यक्ञानी जन वानपानादिकं अल्पपदाथैते इुदधिगारे री पथय 
को यदणकस्के उथरकमेकरनेवाठे नि प्रदी धन पुवादिकोक दरण 
करनवाल स्के यदितं नगते नाक्गके वौस्ते दत्त हेते ॥ ९॥ 
कामनााश्रत्यं इपर दममनमदान्वताः॥ 
माद्दा ताऽस्रह्न्प्रदच्चतशन्चाचव्ताः॥१०॥ । 
दुस्त भीन प्रे होय एसी कामनाको  जाधिरतहोके दभ 


11 


गद्यत भव्यं मादत्त सतदद्ादव्छि अ्हणक्ररके यानि 


1 


षौडङ्रः १६. ]  सान्वय-अमृततरगिणी भाण टी०। . ~ (१६७) 


पारण पौहन वञ्चीकरणके उपाय करना एसे भर्रभचारनको स्वीकार ` ` - 


७ क 


`  हति६॥ १०॥ 


्चितामपरिमेयां च॑ प्रल्यांतायुपाधिर्राः॥ 
कृमिपभोमपरमा एतार्वदितिं निशिताः ॥११॥ 


= ९ 


अपार ओर मरणात चिर्तको. प्राप्तभये हये कषोपभोगमें तत्पर ८ 


ईइतनाहा खखह एस नश्धयाकयमसं ॥ ३३ ॥ 


अशापाशशतेषद्राः कामक्रोधपरायणाः ॥ 
ईर॑ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंच्योन्‌ ॥ १२ ॥ 


कके अपविववर्त भूतादि सेपनेवठे भयेहुष उनी कमो म वृत्त ४ 


ष 


कंडां राकी फपिनके वैपेभये कामं भोरकोके स्वाधी- ` ` 


सन्‌ भये कामभोगके वस्ति अन्थायकरे कव्यसंचयंको ` उषा्यसते: `. ` 


रहत ॥ १२॥ 
4 


` इद॑म्ं मयां र्धम्‌ प्रापये म॑नोरथम्‌ ॥ 
ददरमस्तीदैमपि मे मकर्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १२॥ 


| ऊत जान दपि त पनेोरथको पा भरः धन दे" र ॥ 


 -यंहभी दर्थ ॥.१३॥ 
| नष, 0.८. 5 


५९ मय] दतः शबहनेष्ये चापरानपि ॥ 


। (केष | 


भगहर न. पिद मवख्वानहू मे रैखीहू ॥-१९.॥ 


अद्याऽभिजनवानस्मि फोन्योऽस्वि सदो संया 
पय दाश्यामे मोदिष्य ईयज्ञनविमोहितौः॥ १९५॥  . 


हराम भोगी सिद बठवोनधुली ॥ १४॥ =` - 
न. यह 4यमाराजर नरनकोभी पाह्गामि हइन्वह ष्च 


८ १६८ ) भगवद्रता। { अध्यायः- 


म) योग्यं उत्तम ल्मे जन्म॑ मरे समान भोर कोन हे' यज्ञ 
क्रर्गा रौन दञमा आनंदं कणा एप भन्ञानम माहैरदतद॥१५॥ 
अनेकचित्ततरिश्राता मीहजाटसमावत्‌ः ॥ 
ग्रस्ताः कामभागप॒ु पतात मरकञञ्युचा ॥ १६॥ 
यनेकनगह चित्त ख्मनेसे भमि मोहके जारमे्पपेभये कममोग 
मं अतिक्त वे अपवि्र नरकंमे पडत ॥ १६॥ 
त्पस्भावताः स्तब्धा धनमनमदान्पताः॥ 
यजंते नार्म॑यज्ञेस्ते दं मेनऽपिधिपु्धकम्‌ ॥ १७॥ 
जो आपको आपी श्रेष्ठ मानिरहदं भर अनभ्र द धन मान मदु 
कहे वे" द॑भसे भविधिपू्वक नाममात्र यज्ञो करके यज्नं करतेदै॥१७॥ 
यट्ष्र्‌ वट दष काम रध च साश्रताः॥ 
यरामरात्मपरद्हु पद्वषताऽभ्यसूयकाः ॥१८॥ 
कर वछर्दपं कमर कोधका आ्र॑यकर्‌ देहे प्सिषे 
पके चौर सौरोके देमि रहेभये मेरे द्रप करतेभये मेर निदा 
करत्‌ ॥ १८ ॥ 
तानह द्रपतः करान्ससारर्षं नराधमान्‌ ॥ 
क्षिपाम्यजर्चमश्चभानासुरीष्वरव योनिषु ॥ १९॥ 
म उन द्वपकरनवाटे -षरं अंह्यम्‌ नराधमको ससस भष्ठरीरी 
योनिनमं वारंवारं पटकताहर ॥ १९॥ 
आखर योनिमापन्ना मूटां जन्मनि जन्मनि ॥ 
सामप्राप्यत्‌ कतय तत्‌ ्यत्य्धमा गतिम ॥ २०॥ 
र इतण! व सृषं नन्मजन्ममं सषठिरी योनिको प्र॑प्निभयेह्य _ 
मरकर न्‌ प्राप्तराक फिरर्जधमर्अतिको प्र्तरोतदं॥२०॥ 
प्व नरकृस्यद्‌ द्वार्‌ साशनमात्मनः॥ 


~~ ~ 


षाडद्राः १६..] सान्वय-अमृततरंगिणी भा० टी०। (१६९) 


१२५ १: 


कामः करोर्ैस्तथा ठोभस्तरमदितच्रथं यनेत्‌॥२१॥. ~ 


कमना, कोष तथा सेमे यह तीन प्रकारका नरक दर अ[`. ` ` 
< - पका नरिनेीले यनि रेषा धरमनेवारदै ईते ईन तीनेको- 
. ` व्थागनां॥२१ ॥ ० 
` एतैरविसक्तः कतियं तमोदररेकिमिनरः ॥ 
` ` आ्रत्यात्मर्नःओरेधस्ततो याति परं गतिप्‌॥२२॥ ` 
` ` -हे तीयच! ईन तीनो नरकद्रारोकरके इयय मनुष्य. आके ` ` 
.. कल्याणक साधन्‌ कैरताहे ऽते परम पदको प्रा्तरोतदे ॥२२॥ ` ` 
. यः श्लबिधञ्मव्छनज्य वततत कामकारतः ॥ 2 
` ` नँससिंहिमषप्रोति नै यैखंर्न परतिम्‌॥२३॥ 


„जो शाघ्तविधिकेो त्यागि के स्वद्च्छप्रमाण चर्ताहै रोम पति स त 
दिको पोत नँ सवक नं मोक्ष॑को पात ॥ २३॥ = 
तस्म च्छच प्रमाणत कायकिपिन्यवास्थत्‌ा॥ ~... 
ज्ञात्वा शारधविधानोक्तं कम फतमिदीदसि ॥ २४.॥ . 
६१ नरमद्धगवद्रतामूपानषत्सु ` ब्ह्मवे्याया -- 
शाद्‌ चकृष्णायचनसवाद्‌ दवासुरसपद्र 
भागयगा नामषाडशाऽध्यायः।॥ १६॥ . 

ईसते तुमको कायोकायवैयवस्थामे राघ्रदीपमाणदे यह मानिक इस : 


+ 


कमे राश्चविधानोक्त कमे करनेको योभ्धहो ॥ २४॥ 


इति धीमतसुकरुसीतारामात्मन्पडितरधुनायप्रसादविरवि- :. ` ` 


~ 


तायां श्रीमहीतामततरगिण्यां पोडशाध्यायप्रवाः ॥१६॥ । 
[य | ५ 


~ अजन उवाच + क 
ये  शाघ्विधियत्सज्यं यन॑ते श्रदयाचिताः॥ 


{ ५८०) भगवटरीता 1 {[ अध्यायः- 


अ १2 


तवां निष्ठा त कां कृष्णं सच्॑माह रजस्तमः । १ ॥ 
तामं अथ्यायमं दृथसतच्का ज्ञान र इश्वरमाप्तिका उपायं 
रनः कारण खल वेदही द एते कदा ओर अंतमे कहा कि, शा्चेवि 
मि्रीन कमं कृरनेवाटेको सुखादिक नहीं सो सुनके अडैन बोखे 
फ्रि, टे कष्ण ! ननो चाद्वविधिकै स्योगिके अद्धाकेस्के युक्तं यनन 
कतर उनका या निष्ठि संतरण रै कवा रजो्यण दैयात्मो 
गणस्‌ ॥१॥ 
श्रीभगवामुवाच । 
निविरधा भर्वति श्द् देहिनी सौ खभावजा ॥ 
सांलिकी रज॑सी चवं तापसी वति तश्र ५\२॥ 
अज्ञनका परश्च सनिके शीकृष्ण भगवान्‌ कहते हं किं? सात्विकी 
आर राज॑सी भौर तारी रेस" तीनश्रकारकी निधय श्रुद्धा होती 
तो देदधारिनकी स्वभावदीे दती उसको सुनो ॥२॥ 


सत्वाबहूपा स्वस्य ब्रद्धा भवति मारतं।॥ =. ` 
श्रदधार्नयोऽयं पुर्यो थो यच्छ्रद्धः सएव चः ॥ ३॥ 
ते भारत ! सवकी श्रद्धा अतर्करणके अनुषप शती यद 
पुरं शरद्धामयदे नो जिसश्रद्धावाया दोहे सो" वदी शैर्पहि तैत 
सापििकीं श्रद्रावाय साविकं इत्यादि ॥ ३॥ 
एजते सालिका देवान्यश्चरक्षसिरानर्खाः॥ 
पतवान्खतमनान्वाच्धं 4जत्‌ तामसा जनाः ४॥ 
_ सतिक्तं पुरुप दवतानक्ो पनत रजसी यक्षरक्षसको भीर्‌ 
सरि तामसी जनं पप्तं भतम यूनतरेहे ॥ ४ ॥ 


‡ न, 


सशछिवरिहति वार्‌ तर्प्यते ये तपौ जनाः ॥ 


| ४ 1]. सान्वंय-अगभरेततरंगिणी भा० टी०)। ( १७१ ) 
` दंभाईकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५॥ 


` कश्यः शरीरस्थं शूतग्राममचतसः ॥ # 
मीच वतिःशरीरस्यं तीविदयासुरानेशय।न्‌॥६॥ 


देम ओर अर्ैकाश्ंयुक्त कामना र विषयनुराग -इनदीकी ` - ध < 
सेनायुक् जे तुष्य षे अशाघ्चविहित याने नो शाघ्चमसिद्ध. नह _ ` 
देते पोर तर्को. तप्ते वे अज्ञानी जन शरीरं ररैभये भूत- . ` 
संवूहको भौर अंदर हरीरमे स्थितं मेरेको भी इख देतेदै  . 
नको भसुरनिशय याने अमुरपनेभं निय निनका. रेपे उनको. 


मनो ॥५॥&॥ + 
आहारस्त्वपि सवस्य धिविधो भवंति प्रियंः॥ 
य्हस्तर्पस्तथां दनं तेष मेदमिषं शर्ण ॥७॥ 


आहार भी ठैषेका तीनप्रकारक प्रिय देतह भौर च्ञ तभा तप ~ ध 


१९. 9 


दैन येभी तीनि प्रकारके द तिर्नका भेह येह नो ॥ ७॥ 
आअयुःसत्तबछरर्यसुखप्रदकर्वद्नाः॥ रस्यां 


स्विः स्थिर हां आहार साविकप्रिभौ॥८॥. - ` 
नो आहर जुष्य हशियारी बर -जरोग्य सुख ओर -प्ीतिके - - , ` ` 
ठनिवारे दाथ पथुरादिरसयुकत क्ति स्थिर यनि : बहुतकाठ रह- `. ˆ 
नेषरे दयक वैक देम आदार सिकं ननैको पिष हेतिदै॥८॥ :. . ˆ 


कल्ग्लकवमात्युष्णत््णरक्षविदाहनः.॥ 


७1६1२ र नरसस्यट इुःखशकम्यप्रदाः ॥९॥: 
अतिकिट्‌ जेसे>बहुत -भिचेवाखाः पदाथ अतिखह अतिशेन- ` ~ 
दाल वडापेगेरे अति गरमागरम अतितीक्ष्ण रवरह मिभरित जति . 
र्खे भर्‌ दादकारकं रानतिनके प्रियं आशं इव शोक जर १ ५ 


रोगोके देनेवैटे शेतेरै ॥ ९॥ 1 


( १०२) भगवद्रीता । ` { अध्यायः- 


ग्रतियाम गतरस एति परुषि च यत्‌ ॥ 

उ न्छए्टमाप चामघ्यं माजनतावसाप्रयप्‌ ॥१०॥ 

निप॑ं भातवीरिको एफ पहर षिता हेय वह ठटा पदायै रवि 
हीनं दरमपनय सौर वापी भोर उच्छिष्ट भी रेप्ठा अपविचि मेनन 
त।मिनिको प्रिय होतार ॥ १०॥ 

अफटाक[क्षाभर्यज्ञा व्रचिरष्ठा य इत्यत्‌ ॥ 

थएव्यमेवेति मन॑ः समाधाय स सावि; ॥ ११। 

य॒ज्ञफरनारी योग्यहै एेसे मनकरो स्माधानकरफे फर-इच्छा 
रदित मटुप्यनि पिधेएवक जो यज्ञं केयाद्‌य सी यज्ञ सातिक ३१ 

सअ[मिस्षाय च फट दभाथमप चव थत्‌ ॥ 

दरज्यते भरतश्र् तं यज्ञं विदि रजंसम्‌॥ १२॥ + 

हे भरतश्रेष्ठ ! नो फख्की उरच्छकरके नौर दभके. वास्तेभी 
यज्ञ करे इस येज्ञको यैनस जनो ॥ १२॥ ` 

वधहचमस्द्ात्र मनरहइममद क्षणम्‌ ॥ 

श्रद्‌ [विरहत यज्ञ तामस पस्वक्षत ॥ १३॥ 

जो यज्ञ विधिहीन उचित अघ्नरीन मघ्रहीन रदक्षिणारदित भ 
श्रद्धारित यज्ञं तामरसं करार ॥ १३॥ 

दवद्रनर्रपरज्ञपूनन शचमाजवप्‌ ॥ 

ब्रह्मचयमाहिसां च शारीरं तपं उच्यंते ॥ १४॥ 

दव ब्रह्मण शुरु आर विद्रार्नोका पूनन चिता सरख्तां त्र 
चय अर परपीडवनंन यह्‌ शरीरसंवधी तरपं कैदादे ॥ १४ ॥ -- 

ययदरकृर्‌ वक्यं सत्य प्रहत च यत्‌ ॥ 

स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वार्दूमयं तपं उच्यते॥१५॥ 


| 


४ 


सत्तद०१७..] ` सान्वय-अमरततरंगिणी.भा° टी०॥ (१७३ ? 


वृवर्न उदरेगकाख न खेयं र सतयं प्रिय हितशेयं भरं वेद- | ॥ : 


पाठ मेजनपादिकका अभ्यास यह वाणीमथं तपं कदी दे ॥-१५॥ 
मनःप्रसादः सेम्य॑त्वं मोन॑मात्मविनिग्रहः ॥ 
भावसश्चदिरित्यतत्तपा मानसमुच्यते ॥१६॥ 


मनकी प्रप्नता सदयपना यनि कूर न होना मितभोषण मनको 
` कां करना ओर अतःकरणकी शदधता यह इतना तपं मानं... 
` कहत ॥ १६ ॥ . ॥ 


श्रय परया तत्‌ तपस्तन्चिवव नरः ॥ 


अफलांक्िमिर्ुक्तः संचिकं परिचक्षते ॥१७॥ . ` ` 
फरक इच्छा नकरनेवारे योग्य पुरुष तिनकरके परम श्रद्धः: - ` 


७9. ८9 


करके तपूर्भया से तीनि भरकारका याने मान्त, कायिक वाचिक _ ` 


तप सात्विकं कह[३ ॥ १७ ॥ 


ठ्स 


सत्फारमानप्जाथ तपो दभेनं चेवं यत्‌ ॥ + 
क्रेयते तदहं प्रो कं राजसं चट॑मधवम्‌ ॥९८॥: ` - 


_ नोत्‌ सकार मानं ओर. पएनके वासते ओर दैभकंे.भी 
करिया नाता सो यहां श्वम रीन च ओर नंशमाय्‌ कैदाहे १८ - . 


मरूदग्रहिणंत्मनो यत्पीडया क्ररयते तपः ॥ = 
प्रस्योत्सादनीर्थ वां तत्तामरपस॒दाहैतम्‌॥१९॥ ` 


ना तप डरा करं आपकी. पीडाका निमित्त अथव दष-- 
रे विगाडके वर्ते कियारी पो तीम कैद ॥ १९॥ ~ 


दातव्यमिति यहं दीयतेऽनुपकारिणे ॥ व 
देशे कलि च पनर च तदनं संविकस्मर्तम्‌२०॥ ` 


क 


भो दान वनारी चति पती बुदिकरे इकेव देशम ` - 


अ - क ८ 


लः 


। £ ध 
| स्र हण्परद्ककाङ्म नतत पिम ङु अपना उपकार न सेषः 


भगवट्रीता । [ अध्यायः- 


दर पार याने तपःस्वाध्यायैकरके रक्षक दीय उको 
्वियानायर सो दानिं साति कहाई ॥ २० ॥ 
पकाराथ एखश्चाहरय ब्‌ एनः ॥ 
पर्ष तद्राजसइदाहत म्‌ ॥ २१ 
पक्के यास्ति अथवा फरक निपित्तकरके ्िरिभी 
गहवमग्द यदनिपित्त्‌ उथ्रदान हियाजेय शे रमं कहे ॥ २१॥ 
यदेशक्टे य॑हानसुपत्रेभर्यशच दीर्यते ॥ 
अस्त्छतपरज्ञात दत्ायस््दाह्तम्‌ ॥ २२॥ 
भो दान तिरस्कार अव्ञापृवकं देकारुविना ओरं इष 
धको दियाजातह सो दान्‌ तार केदारे ॥ २२ ॥ 
अआ तल्सादत गिदा बहणद्धबिधः स्मरतः ॥ 
दणास्तवम वद्‌श्च यज्ञाश्च वर्तिः एरय ॥२३॥ 
रो तत्‌ पत्‌ रेसे' तीन प्रकारका वेदैका निश्चय जानाशर्याहै 
“याने अर्ब्द कपेका स्वीकरकृश्वा उचित है त्‌ शब्दके तदथै 
याने पररेश्वराथे कृश्ना उरितहे सते शरष्ठकृमे साधुधृत्तिषे केशा 
एसा वेदका निशव हे उसरी निश्यकरक युक्त व्रह्म युनि वेदकपे 
कृरनेवारे तीन वणे कमेस्वीकायथं अर्‌ वेद्‌ जे दैन्वराथकपैको 
प्रतिपादन करते भौर यज्ञ दान जो सत्कमं ये मने पूरवैकासमे 
पापितकिये द्‌ २३ ॥ 
तस्मदोभित्युदाहत्यं यज्गदानतपःिंयाः ॥ 
ग्रवत्तत ववानक्ताः इतत ब्रह्मबाद्नान्र्‌ ॥ २९ ॥ 
, . जिस्‌ किः वेदवादी तीनोवगेकम स्वीकारं ३ तिमे ओं एते 
सकि यान क्मस्वीनार्‌ कृर्के वेद्वादी तीनोव्णोकी विधित करी- ` 
भ यन्न दुन तेपका क्रयाय निरत प्रवृत्‌ हता ॥ २४॥ 


न्नव 
"न 
9 
॥ 
५११ 
$ 
क क ^ ह 
< ~ 
-{ 
4 न 
# = 


। | ` सप्तद०.१७.]. सान्वय-अमृततरंगिणी.भा० टी०। | ( १७५१ 


` _ तंदित्य॑नभिसंधा्यं परं यज्गतपःक्रिर्याः ॥ 


` ` हन । अष्ठनमे ओर सामां घतं देस धह शब्द युक्तं ` 


`, दानश्चियाश्ं विविधाः किथत मोक्षकाक्षिभिः॥२५॥ ` 
ततं यने कमे तदथै यनि पवर एषी बुद्धि एंका `. 
अतुरपान नरी करे यज्ञ दान, तप्‌, क्रिया ओर अनेकषकारकी . . 


दानकिया माक्षके चाहनवस करके कनितताहं ॥ २९५ ॥ 
स्वादे साद्धमदि च सादत्यतल्युज्यत्‌ ॥ . ... 
प्रशस्त कमाप्‌ तथ्‌ सच्छन्दः परथ ज्यत ॥ २६॥ ` 


. करतेहं तथा मेषं कैषैमेभी सत्‌रबद युक्तस्ते हे ॥२६॥ 


ध 
न 


` तप भोर कियाभया कमे "ती अत्‌ ए कहते ओर सोर्गषर ` ध 


यज्ञे तप॑सि दनि च स्थितिः खदति चोच्यति॥ 
कम चव तदथायं सादेत्येवाऽभिधीयते ॥२७॥ 


भ ७ 9 


जो यमैः तैपे ओर दानमे स्थितिहेरो शत रेरे" कर्हवीह 


भ 


भोर जो दएथे कवैदहे तो सत्‌ नियहे पेते कर्तेद इन - ` 


चाश छक सतत्‌ सत्‌ इनक खुरसा कियहिं ॥ २७.॥ 
अश्ङ्या इत्‌ दत तएस्तष् त च यत्‌ ॥ वि 
असदित्युच्यते पाथनं चं तस्त्य नी इद ॥२८ . ` 

इ।त मद्रगव्रातासूषानषल्यु ब्ह्मविशार्थां य्‌ ` ध ५ 
गशास्चे ्रकृष्णार्चुनसवादे ध्रद्व्रयत्रिभाम- `. ` 
यमिनाम्‌ सप्षदशाश््यायः॥ 5७1 „ ` 

दे पथापुच। नो अदविना होममिया हवन दिया भयान तपरभुयाः `. . 


ठोकषमे न इस रोमं सुखदायक ह॥ २८ ॥ 


`. इति भमत्सुकरुतीतरायात्मनपडितरघुनाथप्रसादभिरयितायां 
:. ° ओसङ्गक्रीताप्रततरगिण्यां सपदशाध्यायप्रवाहः ॥ १७॥ | 


संन उवाच । 
ग्रामस्य महावाहो त्छंमिच्छमि वेदितुम्‌ ॥ 
त्यागस्य च हपाकशश एर्थद्केशिनिषूर्दन ॥१॥ 
यच इस अटारदयै अव्यायमे स्वेगीताका सारस निरूपण दोय 
तदं अन प्रकरै फिः हे महाब ! ३ इर्षकिशच ! हे केशिनि 
पदन ¦! सेर्न्यप्तका र सागका तच न्याय र्या जाननेकेो 
चाहत ॥ १ ॥ 
श्रीभगवादुगाच । 
काम्यानां कैमणां न्यासं संन्यासं कवयो षिदुः ॥ 
सर्वकमफल्त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥२॥ 
एसा अनका परश्च स॒निके चीफृष्ण भगवन्‌ बोर्ते भये कि कै- ` 
षरि जो साराप्तारविवेकीं वे कौमनावरे कै्मोके छोईनेको संन्यास 
नौनते योर्‌ विचक्षणं जो तच्चज्ञानीर वे स्वै कर्मके फरुत्यागको 
त्याग करतदं ॥ २॥ 5 7 
त्याज्यं दोप्दि्येके कम आ्रह्मनीपिंणः ॥ 
यज्ञदानतर्पः कम न त्य।ज्यामिति चरपिरे ॥३॥ 
„ कोपं ज्ञानिपरुप देपवाटा कमे त्यागरनाचादियि रसे" कहते 
द यर किंततनेक आर आचाय यज्ञ दानं, तप कमे नकं स्यमेना 
चाहिये रेतेर्कदतरं ॥ २ ॥ 


नियं शरण ये ततर त्यंगि भरतसत्तम ॥ ` 
त्यागो हि पर्पव्यात्र विषिषधः परिकीर्तितः 9॥ 
य॒ज्ञदानत्पैः कम न त्याज्यं कौर्यमेव तर्व्‌। ॥ि 


यज्ञा दान तप्य व पावना मनीपिणाम्‌ | ५॥ 


॥ अष्टाद्‌० १८.] ` सान्वंय-अग्र॑ततरगिणी भा? टी०। (-१७७ ) 
३ भरतपत्तमै 1 इस : व्यागमे ` मेयं -निथयं सुनो दे पर्षन 


`, प्रेष्ठ) जिसमेर्कि; त्याग तीनि प्रकारका कैरादैतिसीमे यज्ञदान, ` 


` तपत कमे श्च तथागता, करनी योभय है क्तः दीन भौर त 
ये ज्ञानिनैको री परितं करनर्वाडि हे ॥ ९ .॥ ९ ॥ 
एतान्यपि तु कपो संग त्यक्त्वा. फएटानि च ॥ 
कृचव्यानीति मे पाथं निर्थतं मतयुत्तमम्‌ ॥ £॥ 
हे पाथं! ये -यज्ञािकैभी कैम. मता ओर फंरेश्षि स्यागिष्े 
: -करनेयोगय ह पे नियं कियाधर्यां मेर उत्तर तदे ॥.& ॥ 


नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते॥ 


नि 2, ` (५ 


मोहात्तस्य परित्यागस्तापसः परिकातितः॥७॥ 
कारणं कि) नो नियमित तंष्यादि पचमहायज्ञादिकृदं उन्‌ कैका 


“ त्था न होकतीदै -जो मोत -उसका: त्यागे किया- तो ताप ? ८4 
कटाताहै ॥ ७॥ | ध 


दुःखमित्येव यत्कम कायङ्केशभयाच्यनेतं ॥ 
सृ कत्वा राजसं त्यागं नेव॑ त्यागफलं ठमेरत्‌॥८॥. ` 
नाकम ख रेपे -करीरषेके भयपे दी त्यगे-तो शन्तः 
प्यागको करकं त्यागर्फीरको नश पवितो ॥ ८ ॥ 5; 


® 5 


कयामत्यव्‌ यत्करम्‌ (नर्थत क्रयतऽन ॥ 


संगं त्यक्ता फं चैव॑ च तयाग सीतिको मर्तैः॥९॥ ` - : ` 


©` 


` दे अन! नो कैमं करनयोग्य पती बद्धितेही ममता भोर प्क. - 
„~ त्थोगिके नियमित यनि उचित रेसीदी ददते फर तो समः `. ` 


१९ 98. ज, 


साच्वक मानाह ॥९॥ . 
न द्रषर्युशटं कम॑ कशठे निर्षनते 


( 44८3 भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


त्यागी सत्तसमावि मघावा छन्चसशयः ॥१०॥ 

नो सत््यगणयक्त बुद्धिमान्‌ सेरयरहित कमफस्त्यागी रेस ` 

शका यनि सेसारकारक कमेको नँ निदिताहै नं इरे याने 
यन्नादिफ़ं तिनमं आसक्त होतार ॥ १०॥ 


न हि दहता शक्य त्यक्त कम्‌ ण्यशषत्‌ः ॥ 


[कः त 


स्तु कृ्मफटत्यागी स त्याभीत्यभिधीते ॥ ११॥ 
जेभवास्ते किः देहधारीकरके संवे कमे त्यागनेको नहीं होक 


तदे तिरते जो कंमेफटका त्यागहै सो ` त्यागी पी कदातादे॥११॥ 
अनणा यथ च निवध कमणः एदम्‌ ॥ 
भवत्यत्यागिनां प्रत्य न च संन्यासिनां फचित्‌॥१२॥ 
संप्रियः प्रि भौर मिधितं रसे कमेक तीन प्रकारका फटँ 
कर्मेफटवराि्को मरेपर रोतीद ओरं कमपफरुत्यागिनको फी 
भीर्नही॥ १२॥ 


पञ्चैतानि महावाहो कारणानि निवोध मे ॥ 
सांख्ये कृतति प्रोक्तानि सिद्धय सवकमणाम्‌ ॥१२॥ 


१८. ® क, चच 


ठे भेदापे ! वैवेकमाकी सिद्धिके वस्ते येः पचि कौरण 
सांप्यसिद्धातिमे केदेभये भेरेमे ` सनो ॥ १६॥ | 


अआयपष्रान तथा कत्ाकरण्च तथागतम्‌ ॥ 
विविधां एथक्‌ चेष्टा देवं चे" वीर्य पंचमम्‌ ॥१५॥ 
चे य॒ फः जपिषएठान याने आधार अथौत्‌ शरीरं वथा कत्त यने 
नीव इम ॒नजीवके कर्तापनमे “ज्ञातएवचकततराघाभेलात्‌" यह - 
मयम प्रमाणर भार्‌ न्यारे न्यारे प्रकारके करण याने मनसहित पच 
द्रेयाकरं व्यापार सार अनेकप्रकारकी न्यारी न्यारी वेष्ठा याने पांच 


अष्टादं०-१८.]. खाम्बय-अमततरागणा-ना० छी०। (*१७९ ) 


6९ अ 


प्राणदाय॒नकी वे ओर यहां पौचवां देव -धान अतयाम्‌। अथात्‌ ` ` 
तह इष विषयमे “पराचुतच्छतेः यहं ब्रह्मसजभा प्रपाण यदा (न ०९ 


हकाष्ठमाधान वाक्याथबोधिनाम कथाह ॥ १४.॥ 


शंरीखाडनोभिर्य कप प्रारम्‌तेऽयन ॥ र 
न्याय्यं वां विषरीतं वां पंच ते तस्य हत्‌१॥१५॥ 


३ अजन ! हरीर बाणी ओर घनं करके , नो न्याय्य अथवा म 0 
 न्पायंजोर्कमे प्रारभ केराजातहितिसकय प्‌ चै कारण है ॥१५॥. ` 


तमेवं संति कंत्तीरमात्मानं केवलं तुरयः॥ ` `: 
पट्यत्येकृतुदि तर्च सं पैरयति ईमतिः॥ १& ॥ ` 


` - रेते रिदं हनषैर भी तैहा भ वेव आत्मा कतौ जान- 
तिहि रो इवृदिपुरपं अकृतघुद्धितं से याने यथाथ नन्वयकाक ` . 
% बुद्धिरीन दै तित नही जानताईं ॥ १६॥ । 


धस्य नाहकैतो भवो बदधियंस्यं नं छिप्यते ॥ 


१ 


हत्वापि सं ई्महोकी्चं हंति ˆ नं निबध्यते ॥१७॥ ` 


निके आपके कत्तीपनका. भाव नहीं दे निसकी इदि केने ध 
` ` नं सिरिरोतीहिो ईन सकनक मारे मी. नं मरता न पप | 
 मेर्धताह तैत्पय कं तम भीष्पादेकेः कपष उरते हा तहाना । त 


पनुष्य भमत। अदतारदित दाके स्वधमाचरण करताई उसका उप. : 
कमेनन्य पापपुण्यका भय नही ॥ १७. ॥ क ९ 
ज्ञानं जञेयं परिज्ञाता विरा कमंचोदना ॥ 
करण्‌ करत्‌ कर्चत चधिर्वषः कञ्चसम्मरः॥१८ ॥ ५ 
ज्ञान नो कर्तम्यकमैका जान॑ना जञेयं नो वह कप परिज्ञाता उषः 


कै सुम्यक्‌ जाननेवाखा एसे तीन श्रकारका शाघ्नविधान है तहां करणं ` ः न 


८ १८० ) भगवद्रीता 1 [ अध्यायः- 


= छमकरनेकी साधनश्रामय नप यज्ञम ्वादिक युद्धम शसखादक 
मं ता करना देय कत्ता करेवा रसे तीनि कारका कमके 
वस्ते सृप्रह ह अथात्‌ उनदीपे रेषकेगा इन किना नही ॥ १८॥ 
ज्ञानं कर्म चे कत्तति  धिधेवं शणभेदतंः ॥ 
ग्रोच्यते यर्णेसंख्याने यथवंच्छणं तीन्यपि.॥१९॥ 
त्रान कमं ओर क्तौ एते ये गणमेरदकरके सस्पिालमे तीन 
प्रकारके केह उनको भी यथावत्‌ सनो ॥ १९॥ 
सवभतपु यर्नकं भवमन्ययम्रा्षत्‌ ॥ | 
अआर्वभक्त विभक्त तस्ज्ञान वद्‌ सात्वकम्‌॥२०॥ 
निप ज्ञानकेरके ब्राह्मणक्षतरियादि विभागत सवेभतोमे विभिगि- 
रहितं याने आत्पाः सवेमे समान हे एेसा अविनाशी एक भावको 
देखतीहो ऽपे ज्ञानको पातिकं नौनना ॥ २० ॥ 
एथक्तेन तं ्यज्क्ञोनं नानाभावान्‌ एथगििधार्‌ं ॥ 
ते सर्वैपुं भूतेषु तज्ज्ञानं विदि रीनसम्‌ ॥२१॥ . 
जीर ने सवैभूतोमं भनेक ब्राह्मणादिक छोटे बडे उत्तम्‌ मध्यम्‌ 
भदत. मत्मिनकृभ उत्तम्‌ मध्यम्‌ न्यरि न्यूरि जानता एसा जो 
न्यरिपनेर्करके नो ज्ञान रप चनको रीनस नैनो ॥२३॥ 


२,४.८ र्ट 


य॒त कुत्स्नवद्‌क स्मन्कय सक्तमरहतरकम्‌ ॥ 
अतच्वाथवदत्पं च॑ तंर्तामसथरदार्हतम्‌ ॥ २२॥ 
जो कि एकंदी कमे सक्त याने आसक्त सवेफल्युक्त नने ओर 
प्र निरथं दोय कारण किः जितम तवायं नरी ओरं तुच्छं याने 
तादि यागाधनरूप ज्ञान सो तारम कषीरं ॥ २२॥ | 


नियत संमरह्तमरगद्वपतः कतय ॥ 


: . अषछाद ०१८. 1. सान्वय-~-अमरततरागणा भा? टी ०) (१८९ ) 


अफलप्रप्छनां कंमं य॑त्तःसाच्वकयुच्यते ।\ २३ ॥ 


नो कपेफट्की इच्छा न-फरनेवखिने नियत यने कत्तव्य फखय- `. . 


। र . संगरदितं ओर रागदेषविना किया दों सो साचतिक कदाहं ॥ २२॥ # ध 
~. यत्त कामेप्सुना कम सहकारेण वां एनंः ॥ । 
करयते बंहुखायासं तदनसमदाहत्‌म्‌ ॥.२९॥ .. ` ` 
: नो बहुत परि्रमय्त कमं कामनाका पापि. इच्छकरके मथः * 
वा फिर भहेकारसहितं कियाद सो. राजं कहादे ॥२४॥ | 
अनवेधं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पोषम्‌ ॥ 
मोहादारमते केम यत्तर्मरसंमुच्यते॥ २५॥. ˆ ` 
केके परिणमिकां ` इःखं ` दभ्यादिकका क्षयं उस कंम॑मे प्राणि- भः ~ 
पीडा मर भापकेः पुरुषाथको न देषिं के पाति नोः क मारभ : `. 
 कियानीताहै सो - ताम कहातहं ॥ २4 ॥ क 
मुं्तसंगोऽनदवादी धृत्युत्साहसंमन्ितः॥ & 
सिदटबसिहयोनिर्विकारः कत्ता सस्तिक रच्यते 


नो पुरुष कपेफठसक्तिरहितं मे कत्त इ रते न कहनेषांद ` ` 


धीरन ओर उत्साहयुतत -सिद्िं ओर. अपिद्धमे निषिकदेयसो ` 
 कत्ती सारिक कृति ॥२६॥ = ५ 
हपशाकानतः कत्ता रजसः परिकीर्तितः॥२७॥ ` 


ज्‌ कमम. आप्तं कमफर्के . चादनेवालं छोभी यनि कमन ~ 


-यथाथे सु्चकर| न करनेवाखा प्राणिपीडा कर्षो ` जपवि् हषो ` `: 
 कदुक्त. साकत्ता सजस काह ॥-२७॥ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तन्ध॑ः शंगे नैष्कृतिकोऽलसः ॥ ` 
वषाद द्विश च कत्ता तामसं उच्यते ॥ २८॥ ९॥.; 


( १८२ ) भगवद्रीता । ` [ अध्यायः- 


नो शाघेक्त कके यधोग्य वियारीनं अनभ्र  सारणादिकमेत- 
याटक्ती विषाद कलेवार्ख ओर वड़के कामम एक दिन 
नवां से फत्ता तामस कंहातादे ॥ २८॥ 

यमद धृतेशचेवं यणतधिंदिधं शणं ॥ 
प्ोच्यमानंयशेपेण एथक्तेनं धनंजय ॥ २९॥ 

ट धम॑जयरं ! सप्रणेपनेकंरके मेरा कष्मया न्यारा स्यर्या गणोके- 
रके तीनिप्रकार् उद्धिकौ भोर धीरनकां भेदं चनो ॥ २९॥ 


प्रबूत च नदत्त च कृयाका्‌ सामय ॥ 
नृर्धमक्ष चयौ वत्ति (रसा पारय साच्दक[२०॥ 


पाथर! नो उदि षततिको यर निवृत्तिको कायेजकथको भर 


भय यभयको वधको सौरं पक्षको जानतीहै सो साच्चिकी ॥३०॥ | 
सखा चरमम्‌ च्‌ कायं चकार्ययदे च्‌ ॥ कैः 


९१६०. ५2८ 


यथार्वल्मनानाति इद्धः सा पार्थ रजस ॥ ३१॥ 


९2० ह ७ भ ० 


पृथाएन ! निम्‌ ब॒द्धिकर्के पथेको मीर भधमेको तैपे काथैफी 


> ५2 १ 


सर्‌ सअक्यका भा उद्दा जनिमा अदं सजकस्षा॥३१॥ 
यध ध्र्मिर्तियां मन्यते तमस्ता ॥ 


१५६ 0 


व्[धन्विपरीरतां बदिः. पथ तार्मसी। ३२॥ 
पाथं ! नो बुद्धिं अन्नानके वकी धर्मो धमं रेषा 
भायि धर सवं अर्भको इद्ट मानै सोरतीपप्षी॥ ३२॥ 
शरुत्या यया वार्यते मचःप्राणाद्रयाक्र्याः ॥ 
यागनात्माभचारप्या बरवः सा पाथ चाच्वकार१ 
पाथ! निक्त सवडेोक्षुसाधनदूप शर्णार्कसके योगृबरुत पन्‌ 


प्राण यप्‌ इदयनकू किया पारणकरं सो पारणारससिकी॥३२॥ 
या तु वमकानाथन्वृत्या वार्यत नरः॥ | 


"त ध 


2 ~. 


( 


+ 


अष्टाद० १८.]. सान्वयं-अभृततरंगिणी भा० दी०॥ ( १८२) 


प्रसगे एलौका्षी धतिः सा पथं रजसी ॥ ३४॥ 


हे पथं ! फरकी इच्छा करनेवास्‌ पहं फरहच्छप्रततस - जत. ध 
धारणाकरके धमं अथ किक प्के सो परिणा रजक्ता ॥२८॥ . 


. यया सरं भयं शोकं विषाद्‌ मदमेव च ॥ र 
नं विशंति दुरमेधां धृतिः सौं तामसी मर्ता ॥३५॥ . ` 
दुषदुदिएरषं निस षारणकंरे स्व॑प . भ्य शाकं विषाद ओरं . ५ ध 
धृद्‌ इनको नही त्यागतहि सो धारणां तामसा सनतह ॥ २५ ॥ 
सं विदाना विविधं शणं मे भरतैषम्‌॥ व 
 अभ्यासद्रम॑ते यत्रं दुःखतिं च्‌ (नगच्छति ॥ ३६ ॥  . : 
 र्यंत्तदमरे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ ॥ = 
तत्थुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्पबुदिप्रसादनम्‌ ॥ २७॥ ` ` 


हे भरतशर्ठ। अब्‌ सलभ तीनपकारका मेरे सनोसोरेपे क्तिः. ` 
निसु खंलमें अभ्यापिकुरनेसे मन्‌ _रमतादे ओर दःखकनाश हेति ` - 
जो उसके भयव विर्षतुस्य ` अंत भे अम॒ततुस्य सुं 4६ आत्मद्धिः `. 


की प्रसत्नतासे उत्पश्रं ख. सातिं करहि ॥ २६.॥ ३७॥ 
विषयेद्रियसंयोगंयत्तदगेऽभतोपमम्‌ ॥ ८ 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मर्तेष्‌ ॥ ३८1 : 

,_ जो विषये्रियके संयोगते प्रारभे अमूृततल्य अंतमे विषर्तुस्य 

सो इख राजस कटाहे ॥ ३८ ॥ | ` र 
यदग्रे वार्ंबे च शुखं मोहनमात्मनः ॥ 
नद्रटस्यप्रमादत्थ तच्ामस्सुदाह्वम्‌ ॥ ३९ ॥ ` ~ 

~ नो प्रारभे ओर अतम भी ज(पका मोहक. निद्रा आरत जौ - : . 

र प्रषादसे उतत्न सुखं तमप्‌ कैहाहे ॥ ३९॥ | ~ 
न तदस्ति पृरथिभ्यां ष दिषि देवे वौ पर्मः॥ 


४449 भगवद्रीता | [ अध्यायः 


ई द जन 


यत्तं प्रक्रतिजकतं यदेभिः स्या भिरणः॥ ९०॥ 

न वैस्तु यतितत उतप्न इनं सादि तीन रणोकरके सकत 
सय सो पृथिवीम स्थरं स्वभेमे अथवा फिर हादी देरेनमें 
द्द्‌" ॥ ० ॥ 


ताह्यमण्ाचयववशा बूद्धणाचपरतप॥ 
आणि प्रविभक्तानि स्वभोवप्रभवेगुणे; ॥ ४१ ॥ 
प्रतपं ! व्राह्मण क्षिय वेर्योके सौरं सरके स्वभविते उत्पत्र ` 
गुणक कमं न्यरे यरि किह ॥ ४१॥ . ` 
शमा दमस्तपः शच क्षावदजवमगवच॥ 
त्नं विज्नानमाीस्तक्यं ब्रह्यकम स्वमावनम्‌ ॥ ५२॥ .. 
रम जो वाद्महद्रियोकरा संयम दम अंतःकरणका सेयम तप शा- 
स्ोक्त त्रतादिक परीच बाह्म सौर जाभ्येतर क्षमा भौर श्षरल्ता ज्ञनि 
स्यस्व परस्वक्पका जानना विज्ञान नो स्व्टपक्ञानभये पर 
शरभक्तिकरना मास्तिक्य जा वेद्ञाह्लवाक्योमे विश्वाप्त ये ब्राह्मण 
त कमं स्वभवकही मेद ॥ ४२॥ ^ 
शा तजा प्रवद्य युद चाप्यपलायनम्‌ ॥ . 
स्र्नमयश्ररभवक्श्रक्चातचरक्म स्वभवजम्‌ ॥ ४ 
युर्पन्‌। तेज थाने जिपपे दृपरे डरं धीरन चर्तुरई भोर युद्धे 
भूगना नह उद्‌(रता अरि प्रनाको स्पाधीन रखना यह क्षधियका 
म्‌ स्वृभावन ह्‌ ॥ ४३॥ 
क [पमरक्ष्यवाणन्य वदरयक्म स्वभावजम्‌ 
पर्चच्रात्सक कयं शद्रस्यापिं स्वमावजय्‌ ॥. ५४ ॥ 
दती गपाल्ना वाणिच्य करना चह वेद्यकमं स्वभविति है तीनो ` 
£ परवान्प क्प ददक्‌ स्वुभर्वक्षद्‌ ॥ 22 ॥ 


अष्टाद०१८.] सान्वय-अमृततरंगिणी भाण टी०। - < (१६९ ) ॥ ; 


स्वे' से कमेण्यमिरतंः संसिद्धि कमते नरः ॥ 
स्वकर्मनिरतः सिदि यथा विदति तंच्छणु ॥ ५५५ ॥ 


ठेते ओपभापके कैम. तत्परभयाह्ंमा मनुष्य शिष्धिको यन ` - ` 


 पीक्षको प्राप्रोति स्वकमेनिषठ परुषं जेते खक परतिदि सो | 
. संनो ॥ ४५॥ छ . ॥ 
`. यतं: ग्रदृत्तिथतानां येन्‌ सृवेमिद्‌ ततम्‌ ५ 
 : -स्वकमणा तर्मभ्यच्य सिदहि विंदति मानः ॥४६॥ . ` 


जिस ईश्वरे शूतपाभिनकी उत्पत्ति रक्षण है जिकरके यहं सवै ` . ` 


` वयते उस दैशरफो आपके स्वभावन करमकंके प्रनिके .मव्यं ` 
` -मोक्षको प्रात्तहोताहि ॥ ७६ ॥ ` `. `` + 

म्रयन्स्वधभों विः पैरधमोत्सु्ितात्‌॥ ` 
स्वभावनियतं कमं कृवद्चपभोति किखिषम्‌ ॥.४७॥ ` ए त 


® ६ कि 


: “ ्तिउत्त॑म परथते आपकृधिमं शणदीरनभी कल्याणकं हे . - ` 
भापके नतिविहित कमे करतार्भया पपेको नक प्रापेति तात्प. ` 
तम्दास दसाम भी पमं दै तौ भी तुम्हार कल्याण उसीसेदै९७॥ _ : 


संहं कम कतियं सदोषमपि नं त्यजत्‌ ॥ 


~ ११७०. 52२ १3 


- ` सव्‌रिभा ह दर्पण प्रूमनापच्र रवताः ॥४८॥ 
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कती! दोषयुतभी आपके वणोचितं धमकी नं त्यागी । । 


ष 


१९.६५ त्‌ 


क्योकि, सवे ज्ञानकपाडिक आर दोषकेस्के धषकरके भमि -पे 
कत द ॥ 8८ ॥ -` ` 


असक्तः सर्वन्न जितात्मा. विगतस्छहः ॥ 


` नेष्कम्यसिदधि परमां संन्यासनापिर्गच्छति ॥-४९ ॥ ५६. ध 


` स्वेमोमे इद्िको मक्त .न करना मनको व्हा कयि भये :: 


र भगवद्रीता । [अध्यायः- 


वागत पर्थं पमं नेष्कम्येतिद्धिको यने जत्पज्ञानको फ 
त्पागकरक प्राप्तराताह्‌ ॥ ४९॥ 

निटि प्ररो यथां बरद्यं त्थाऽऽरोतिं निवोध मे ॥ 

मासेनेव कृवियं निष्ठ ज्ञस्य यीं पर ॥ ९९० ॥ 

ह कुतीपुत्रं ! उस आत्पज्ञानको प्राप्तभयाहइआा भसे तरहक 
प्राप्तरदि तसे सकषेपकरके मेरे सनो जो ' प्यानाज्ञानकी ` 
परम्‌ निए ह याने उपायश्छ पीपा ₹ई॥ ५९ ॥ 

मुद्र किश्द्धया यंतो धृत्यात्मानं नियम्य चं॥ 

शव्दादीन्विप्यीस्त्य्छा रागदेषो व्युदस्य च॑ ॥५१॥ 

विविर्सेषी ठंषाशी यतवाक्ायमानरसः॥ 

घ्यानयोगर्पैरो चित्यं ' वैरग्यं सथुपाधिंतः॥५२ ॥ 
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यकारं वटं दपं कम्‌ कधं परिग्रहम्‌ ॥ 

विययुच्यं निम्मः शति ब्रह्मभयाय कट्फते ॥ ३ ॥ 

सो नपे कै) छद इद्धिकरके युक्तं भोर धार्णपि सनको दका क 
रके रब्दादिक विषयोको त्यीगिके ओरं रगेषको ` व्यामिकि 
परकृत वैटाभर्यां सद्पीहायै शरीर वाणी भर नको वकियेभये 
नित्य ध्यानयेपिरायण वेरापरको धारणकियेरभये अहंकीर मं 
दपं कम क्रोधं ममतां इन स्वको दायके निरभेमं शतिरेषा 
पुरुप सात्मज्ञानमय रोती ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 

ब्रह्मभूतः प्रसत्रत्मा नं शोर्चति नं काक्च॑वि ॥ 

समः सवपु तपु मद्वाक्त रमत पराम्‌ ॥ ५९५ ॥ 

एसे यात्यज्ञानमय भयाहुया प्रप्तत्रमनयुक्त नं कोर वस्तु मेरे पिक-- 

जोगद तों उद्नो शोचता नं याहा यवै यतेम सपरष्टिभिद- 
जा सतिरत्तम मेर भक्तिकं प्रा्तदोताहै याने स्वे नगत्‌का 


` -अष्टाद०१८.1 ` सन्वय -अमूततरंगिणी भां° टी ° । (१८७ ) 

परे शरीरभूत मेरी परमविभूति नानिके -पक्षपातरहेत स्म परे 

` क्िको देताभय मेरा स्मरण उनमें करतदे फिः ये सष मरे 
स्वामीके है यही परमभक्ति ६ ॥ ५९ ॥ 

| प्रक्त्या मामाथजानाीतिं याबान्यश्चास्म तच्वतः॥ 

ततो ध तत्वतो ज्ञत्वा विशति तदनंतरम्‌ ॥ ५५॥ 


पे नितभा्नोस्नी व तितना गर तिप येको भक्तिकरके ` . त 


स 60, 


. निशववक नानत फिर गेरको ` निशवययूषैक जनके मेरेदीको कः ४ 
` परषीठे प्रातीति ॥५4॥ = - ~ 
. स्वैकर्माण्यपि सदा कवाभो मह्रचपाश्रयैः ॥ . - ` : ` 
मत््सादादवाप्नोति शाश्वतं पर्दमव्य॑यम्‌॥ ६ ॥ ~ 


भश आश्रितननं सवे ोकिक वेदिक कृमेनकाभी सद . कार्ता ष 
भया रेरे जनुत्रदसे सनातन नाशरहिते पदको प्रापदोतादै ॥. ९६ ॥ . ;. ` 


यतस सु्वकमाण माय सन्यस्य सलपर. 
ख।दटयदपानत्रत्य साद्चत्तः सतत्‌ सत्‌ ॥ ८९७.॥ 


` ठेर परायण भयेह॑ये चित्तकरके सवेकै्माको मेरे स्यापितक-: : ` 


फे यनि मेरे अपेणकरके ज्ञानयोग -आश्रयकंसे निरत मेरेभ ` 
चित्क स्णयभये स्थितर्डो ॥ 4७ ॥ `` ~ त 
मनचित्तः सवटुगाणि मल्प्र॑सादार्तरिष्यसि ॥ 
अथ चेत्त्वम्हकृराघ्च भोभ्यंसि विरनक्ष्य॑सि ॥ ५८॥ र 


मेरेमं चित्तरगायेभ॑ये भरे अबुग्रह॑से सवेसंारदःवोको रोम - ` 
नो कदाचित्‌ तुम अरहैकार्से भर उपदेश नं सुनोभे तो नषहे$े॥५८1  -. : ` 


~ यंददकौरमार्िंत्य न॑ योतस्यं इति ्मन्यसे॥ ‰. ~ 
सिथ्यव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तत नियोरष्यति।॥ष९॥- ` 
भो अरैकारका जत्रयकैरफे नं दकरेगा फते मोनिगे से भी `: 


{ 2 ) भगवद्रीता। [ अध्यायः 


द्राग निथयं वृथा दोयं क्योकि तुमको दम्दाया जातिस्वभीं 
रमं स्गायदेयम ॥ ५९ ॥ 
वभावेन कोतेयं निषद्‌: स्वेनं कमणा ॥ 
कृतं नच्छसि यन्मोहांकररिष्यंस्यर्बशोपि ततं ६० 
दर कनी पय) ना गृद्ध मोदते करनेकी नही चाहते दो सो आपकैषक्षपि 
यस्थभावभर्म्यं मापे कमेर्करके वधेभ॑ये परवरञंभये भी कैरोगे॥६०॥ 
इश्वरः सर्वभरतानां हदेशे ऽजुनं तिष्ठंति ॥ 
भ्रामयन्सवभतान यत्रारूटान मायया ॥ ६१ ॥ 
हे अनं ! देश्ररं आपकी मायारकरे य॑त्र जो शरीर तिनमें रेभे 
सवभरतोको भ्रपाताभयां सवभतकि इदयस्थर्टमे स्थितं हे ॥ ६१ ॥ 
तमव श्रम गच्छ सवभर्विन मारत ॥ 
तल्सादात्वस यात स्थान प्रप्स्यास् शाश्चतम्‌&२ + 
भारत ! सवेभावनाकरके उसी परमात्मकिं शरणं दौड उसीके 
त परमे शांति ओर सनातनं स्थानिको प्रप्तरीवोगे ॥ ६२ ॥ 
तिते ज्ञानमाख्यातं श्रद्या्ह्यतरं मयां ॥ 
वम्रयतद्‌ रपण यथच्छस्च तथा क₹॥ ६२॥ 
भने यदं गोप्यसेभी गोप्यं ज्ञान तुमको कहां इको भच्छीत- 
त विर्चारके जेत चहो तेसी कंय ॥ ६३ ॥ 


सुवयुद्यतमं यृयःश्रणमे परमं वचः ॥ 


इष्ठोमि मे दर्ट॑मतिस्ततो वक्ष्यामि ते" दित २।६५॥ 
सवगप्यनमे भी सतिगौप्यं में परमं वक्यं फिर सनोर ` 
तिददं प्रियौ तिपस छुमको यह सित उपदेश करतीं ॥ ६४ ॥ 

यन्न) भवं मद्धक्तो मद्याजी मां नर्म॑स्छुरं ॥ 


मपिविप्यंसि स॑त्यं ते" प्रतिजन पियोऽसि मे*६९५॥ 
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भष्टाद०१८. ] .-सान्वय-अम्रतनरंगिगी माण टी ०। (१८९ ) 


 : <स मनको दगवो मरे भक्त दरं भेर ` एननकरषीे हे = ` .. 
मेम न्मन करो ओर एसे करनमे मरको दी प्ररोञमे तु्॑तेसत्थ = ` 


 प्रातत्ता करताह्‌ क्याक; मर ` प्रयटा ॥ &९< ॥ 
` स्वेधमान्परित्यज्यं ममिक शरणं चज ॥ 


. अंह तवा संवपपिभ्यो मोक्षयिष्यामि भाखच्‌ः॥६६॥ ` 
हे अजन ! तम सवेधमेके परित्यागि के यनि सषेधमकि फठ्को ` . 
स्यागिके अथोत्‌ “यत्करोषि यदश्नाति इत्यारभ्यततङ्करुष्व सदपेणम्‌'' `  . 


दम रीति मेरे भषणकरके युयं मेरे शरण प्रप्त. हेडं .अथीत्‌ 


स्वकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धि विदति. मानवः" इतत -प्रमाणमेमेरेको ` ` 
पूज्यं ओर भेरेको प्राप्य ` नूनिक्ष मरी आज्ञाकये यूनि मेर परनन ` `` 
जानिके स्वधमे य॒द्कंरे मे तुर्मको इन ` भीपाद्किका युद्धम `. ` 
मारने इत्यादिक सपाप पुक्तकरोगौ त॒म भति रोचकंरों यहां  . ` 


भर+ 


इस शेके कोई विद्रदूषण अथे करते दै ङि, -चातुमास्ययाग श्राद्ध 


(ततपेण्‌ इत्यादिकरमंहप धर्मक त्यागि मेरे शरण दोर यनि 
मरक भोर पक) एकदी जानो. इस. एकताज्ञानदूप भक्ति कशे 


तव विचारना चाये किः प्रथम्‌ तो “उत्तमः पुरषस्तवन्यः परमात्म. ~ . . 
व्दाहतः' इत्यादिप्रमाणसे जीवत्रह्यकी स्वषपएकता ` नहीं शेसक- - ` 

तीरे सुक्तभयप्रभी “मम साधम्येमात्ताः" ओर “मोगमारसरम्यङि ` ` 
गच्च तथा “"निरंननः परमं साम्यक्पेति इत्यादिक गीतात्रह्मघू् ओर - ` . - ` 
धतिप्र॑माणते भी भोगदिकमं समता होती हे एकता नरी जहां एकता `` ` 
भाकरी तहं अतयापिभावते अथवा “द्राहपणो इत्यादिशतिप्रमा- ` ` `: 
१ सखाप्नसे करै दरे भन सेवायां धाठका-भक्ति शब्द्‌ होताहै  .. - ` 
भक्ति याने सेवा सो भी एकतमे बननेकी नदी इषे जीव्‌ ` परमात्मसि ` ~. 
न्रे प्रमात्माके स्वाधीन हे यह सिद्ध भया तष जो अर्थक्रिया कि, 
मोर आपकी एकताषूप भक्तिकसे सो यह अथ॑ तो सिद्धभया -.:. 
नह जब नो धमक त्यागनका अथ फियां तहां "यमेसस्थापना-- , -: 
थय समभवामि युगे । त्रेयन्स्वपम्‌ विगुणः । स्वधमं निधनं श्रेयः" ~ 9 


25०} भगवद्रीता। { अष्यायः- 


र वदपर पिये जता इसवास्ते सवेधमका फर्त्यागिके 
मथार दश्ररपूजनडइप जानिके करना यहा पिदहाताहे यहां 
ट्मे। अध्यायं प्रमाणे (नश्चय श्ण मत्र त्याम्‌ भरतमत्तम ॥ . 
तामा हि परपस्याघ्र विविधः परिकीर्तितः" यहम रेके “तेग व्यक्ता 
फट चेव स त्यागः साचिको मतः॥ यस्तु कपफर्त्यामी सत्यागीत्य 
भिधीयते" इत्यादि यौर भी करर अरथवठनेफे भयते नरह रिषत 
सन्ननन इतनेरदीमे समशिके धपीचरण करगे ॥ ६६ ॥ 
दद्‌ त मतिपस्कछायं नाऽभक्ताय कदाचन्‌ ॥ 
नचांश्रप्ये वाच्यं नर्चमां योऽभ्यसूयति ॥ ६७॥ 
दे अन ! यहं मेरा गोप्य उपदेश तुमं नजिषने तप नकियारौय र- 
पको नं कना तथा कभी भी मेरा ओर मेरे जनका भक्तं न होय 
टप्तफो 7 कहना भरं जो गीतारपदेष्यकी सेक नकरे उषकोभी न 
फरना ओरं नो मेश निरकरे उपक तुम न कहना ॥ ६७ ॥ क 
य इदं प्रमं श्यं मद्क्तेष्थिधस्यिति॥ ` “ 
रेरक्तं पय षरा कतवा पायर्वप्यत्यसशयः ॥६८॥ 
ने ईस परं ग्य गीताशाघ्चको भेर भक्तेमि प्रतिं कैरगा वहं 
परमे वेत्त भक्ति करके भरेहाकी प्रात्तदोग। इसमे सरीयनद्ी ६८ ` 
नृ च तस्म्य्चष्यषएु कश्चन्म प्रयङकृत्तमः॥ 
भवेतार्नचमे तस्पदन्यः प्रियतरो भुवि॥६९॥ 
उष॑ गताको भक्तामे प्रपिद्धकरनेवारेष अधिक मेसं ` प्रियक 
रक प्रथिवीमं दूसरा मनुप्येमरे कोदभी नही दै सरं नं उफी 
यगय यार मेरेकोप्रिथ रोर्गो॥ &९॥ 
अल्य्सप्यत्‌ चय इम वस्य सवादमावयाः॥ 


नुनयेन्‌ तनाहमिरठः स्यामिति म रमतिः॥ ७०॥: 
जा मर्‌ तुम्दार इ पमवृद्क संवुदहप्‌ गीतके अध्ययने करणा 


। रफ म॑ त्ञानयतनपे प्रमितं रोजी रेता मे ` मानताहू ॥ ७० ॥ 


„= र ग) 2 


अष्टाद०.९८.1] . सान्बय-अमृततरंगिणी भा० टी °। ८१९१) 


श्रद्ीवानर्नसूयुश्चं शृणुयादपि यो नरः॥ 
सोऽपि युक्तः शभदहकन्प्राएयात्पुण्यकमणाम्‌ ५१ 


को निंदारहित ओरं अंदायुक्त च्रवेणभी करेगा सोभी . तसारसे यक्त ` 
देके पएुण्यंकषं करनेवारकि वद्‌ ठेका की प्रप हेवगा ॥७१॥ ` . ` 


कृचिदौच्छतं पाथं चंयेकम्रिण चेत॑सा ॥ 
` क्चिदज्ञानसंमोहः प्रणषटस्ते धनंजय ॥७२॥ - , 
`: भगवान्‌ पृछतेहे कि! द प्र्थपुत्र ! इस ज्ञनेको तुन. एकम = 
`चित्तसे सना कि नैश, आर हे धनंजय ! नो सुना हेय तो अक्तेनजन्यः ~. ` 
मोह पुम्दी नष्ट भया कि नरी सो कदो ॥ ७२॥ ॥ 
9 अञ्न उवाच । ` `. 

नष महः स्मृतटन्धा तवत्प्रसादान्मयाच्युत ॥ ध. 
स्थितोऽसि गर्तसंदेदः करिष्ये वचनं तवं ॥७३॥. 


आीक्ृष्णके वचन सुनिके अजन कक्षं फि, दे अच्युत । तुम्हरे ` ` 
 उनुगदसे मोदं नष्टभया आर मेने ज्ञान ` परा्तकिधा अव से्देहरहिति ` ` 
-स्थित ह ` आपका वचन नो स्वपमेह्प. युदधकरेकी अज्ञा सो _ 


` दरोगा ॥ ७३ ॥ | 

सजय उवाच्‌ । ध 
इत्यहं वासेदेवस्य पथस्य च महात्मनः ॥ 
संवादमिमंमश्रोषमदुतं रोपहषणम्‌ ॥ ७8 ॥ 


सेनय धृतराष्रते करते कि, देशनन्‌। देता यहं श््ष्य ओ ` 


 पहोत्मा अञ्चना भतिभद्धंत रेमार्चकारक संवादं भे. सुनतभिया ७४ ` क 
 .वशप्रसादच्छु्तवानेरदरह्यमंहं प्रम्‌॥ 
युम यौगिशवराकृष्णात्सक्तात्कर्थयतः स्वथम्‌ ७५ 


प" यदं अस्य॑ गोयं प्यक स्ंही यें कहते येगेन्बरं . ` ` 


नरन मसस्‌ वदनव्यास्नकिं अनुरहस सुनतभया॥ ७५॥ 


( ८९२) भगवद्रीता। { अष्ाद्रोऽध्यायः १८ ] 


राजेन संस्पत्य संस्दव्य संवादमिममद्धतम्‌ ॥ 
केशवार्धनयोः पुण्यं हृव्यापे च सुहयः ॥ ५६॥ 
च ! इसं श्रीक्घप्ण ओर अञैनके अदधत पुण्यदायक्‌ स्वा 
¡ समिर वमिरक्‌ वारषार दापतहातादहय ॥ ७६ ॥ 
तच्च सस्मरत्य सस्मृत्य ूषमत्यहत्‌ हर ५ 
विर्सयो मे मरहावुराजय्‌ हृष्यामि च॑ पुन्‌ःपुनः७० 
देरा्न्‌ ! उस अद्भूत स्ृवानक रूपकोभी सुरिरिषमिरिके भैर 
वटी विस्मय रताहे आर वारव दषितं दोतादं ॥७७॥ ' 
यत यागन्रः कुष्मा खच पाया पदुधरः॥ 
तच श्रवजया खतदश्वा नातम्मतन्रम । ५८ ॥ 
त व्रामद्भगदद्रादासूषानषत्सव्रह्लावद्यासा याग 
शाल च्ष्प्णाञुनस्ववाद्‌ पीक्चसन्यासयगा 
सास अद्दश्ाध्यायः ॥ १८॥ 
,. रेगजन्‌ ! जरां योगर श्रीकृ है जीर जंहा अलेन धठंरपारी 
तहादी अर्चर सेपदा अचदख्विनेय अचख्वेभव मौर अर्च 
ति द यह्‌ मेर निय पत दहै॥ ७८ ॥ 


इति ीमतछुकृटसीतारामात्मनप॑डितरघुनाथप्रसाद्विरचितायां 
श्रीमद्धगवद्रताऽमरततरगिण्यापएटादकाध्यायप्रबाहः ॥१८॥ 





संनगब्ध्यंकभूतस्येविक्रमाकैस्यपतवदि ॥ मावमातेदेषभदवि 
तीयायांति्थोडुये ॥ 9 ॥ दयंसपूणतांयातागीताऽमृततरगिणी ॥ 
आमद्धागवताचायासुयदहात्समुरषम ॥२॥ 
खमाप्ताऽय यवः) 
पृष्तकमिलनेका पता-वतेमरान श्रीक्रप्णदापत, | 
श्रावेद्भटश्वरः) ( स्म्‌ ) यन्नाटयेक माटिक-सुंयद 


